विरोधमर्थन नंभाम्यनेकांत॑ 
/व्रोधको नाश करनेवाले अनेकांत को नमस्कार है |” 
संसार में जितना परस्पर संघर्ष होतः है, सब एकांत पक्ष ग्रहण 
करने से होता है। प्रत्येक पदाथ में एक ही गुण नहीं होता; 
अनेक होते हैं। इसलिये एक आदमी एक गुण की ग्रहण कर 
लेता है और उसी गुणवाला पदाथ है, दूसरा नहीं ऐसी धारण 
बना लेता है तब जो दूसरा आदमी दूसरे गुरं/ की ग्रहण कर 
अपनी पहिले आदमीसे भिन्न धारणा बना लेता है तब उन 
दोनों में परस्पर झगंडा हो जाता है क्‍यों कि- पदाथमें दोनों 
गुंण थे इसलिये दोनोंने ग्रहण किये। भूल यह हुई कि- उन, 
दोनों ने दोनों गुण ग्रहण नहीं किये, एक एक ग्रहण कर दूसरे' 
गुण की उस पदाथ में सत्ता नहीं मानी । यदि दोनों आदभियों 
के मस्तक में यह विचार घर कर जाता कि- मैने पदाथ में यह 
श॒ुण माना है ओर दूसरे ने अन्य । परन्तु पदाथ में दोनों शुण हैं 
मेने जो माना है बह इस अपेक्षा ठीक है और दूसरे ने जो माया है 
इस अपेक्षा से ठीक है तो दोनांका सामंजश्य बैठ जाता 
और मतभेद का-- विरोध का नाश हो जाता । इंस्ती रिशेषता के 
कारण आचार्योने अनेकांतकी महती महत्ता स्वीकार कर प्रशंसा 
की है। 
“अनेकांत!! शब्द का अथ एक से अधिक “अन्त”! शु्दः 
का अथ “धरम! वाला यह होता है। अर्थात्‌ पदाथ में केवल एक 


विरोधमथ्थन॑ नंमांम्यनेकांत॑ 

“व्रोधकी नाश करनेवाले अनेकांत की नमस्कार है |” 
संसार में जितना परस्पर संघर्ष होता है, सब एकांत पक्ष ग्रहख 
करने से होता है । प्रत्येक पदांथ में एक ही गुण नहीं होता 
अनेक होते हैं। इसलिये एक आदमी एक गुण को ग्रहण कर 
लेता है और उसी गुणवाला पदाथ है, दूसरा नहीं ऐसी धारणा 
बना लेता है तब जो दूसरा आदमी दूसरे गुण को ग्रहण कर 
अपनी पहिले आदमीसे भिन्न धारणा बना लेता है तब उन 
दोनों में परस्पर कगडा हो जाता है क्‍यों कि- पदा्थमें दोनों 
गुण थे इसलिये दोनोंने ग्रहण किये। भूल यह हुई कि- 
दोनों ने दोनों गुण ग्रहण नहीं किये, एक एक ग्रहण कर दूसरे ' 
शुणश की उस पदाथे में सत्ता नहीं मानी । यदि दोनों आदभियों 
के मस्तक में यह विचार घर कर जाता कि- मैने पदाथ में यह 
गुण माना है ओर दूसरे ने अन्य । परन्तु पदार्थ में दोनों शुण हैं 
मेने जो माना है वह इस अपेक्षा ठीक है और दूसरे ने जो माया है 
बह इस अवेज्ता से ठीक है तो दोनोंका सार्मजस्य बठ जाता 
और मतभेद का-- विरोध का नाश हो जाता । इप्ी दिशेषता के 
कारण आचाययोने अनेकांतकी महती महत्ता स्वीकार कर ग्रशंसा 
की है। 

“अनेकांत'” शब्द का अथ एक से अधिक “अन्त!” शब्द 
का अथ “थम! वाला यह होता है। अर्थात्‌ पदार्थ में केवल एक 


(६ हू 
गण स्वभाव अथवा धर्म नहीं होता, बहतसे रहते हैं| अनेकांत' 
शब्द का यह अथ हे यह प्रमाण का विवय है | 


अनेक धर्म एक साथ ज्ञान के विषय तो होते हैं परन्त दसरे 
की बतलाने का जो साधन मलुप्य के पास है, बह शब्द है ओर 
शब्द एक साथ एक गुणकी ही ग्रगट कर सकता है, अनेक शुखों 
को एक समय में नहीं इसलिये उस “अनेकांत' का बतलाने का 
जो कायदा है उसीका नाम 'स्पाह्माद! हैं इसीका दूसरा नाम 
सापेक्ष नय” भी है | 'स्यात! शब्द का अर्थ किसी अपेक्षा से 
यह है और वाद! शब्द का अथ 'कहना' है । अथात्‌ एकअपेन्ा 
से एक घर्म की झुख्यता करके यह कहा गया है , दूसरी अपेक्षा 
से यह नहीं है, दूसरी तरह हैं | 'नय' शब्द का अथ, प्राप्त कराने 
बाला! है। 


. अर्थात्‌- जो अनेकांतात्मक वस्तु का ज्ञान श्राप्त केराता है 

उसको नय कहते हैं। 

संसारी जीवका सम्मिश्रण अनादि कालसे पुद्ढल-कर्म के 
साथ चला आरहां है और परस्पर एकका दूसरे पर असर होता 
आरहां है जो प्रत्यक्ष मालूम पडवा हैं। 

प्रमाण ब्ानकी ऋहते है यह आत्माका असाधारण लक्षण 
ष्ष के 
हैं आर नय ज्ञान घुण अगट करने में सहायता करे उसे कहते 
हैं, संसारी जीव को ज्ञान कराने में शब्द! सहायता करते हैं। 
ओर ये शब्द जढ पुदूगल से बनते हैं, इस तरह संसारी जीव जैसे 


( ३ ) 


चेतन अचेतन का संमिश्रण है वैसेही उसको समझानेमे चेतनांश 

अमाण और पृद्लांश 'निय' काम आते हैं।. ह 
इसीलिये शब्द ब्रह्मको बिना जाने परमत्रह्म नहीं जाना जा 

सकता | श्री तलाथ- सत्र में इसीलिये “प्रमाणनयेरधिगमः* 


, कहा गया है। अर्थात्‌ संसारी जीवकी तत्वोंका ज्ञान प्रमाण 


ओऔर नयोंसे होता है “'सकलादेशो प्रमाणाधीनः”” बस्तुमें समस्त 
शुणोंक़ी ग्रहण करनेवाला 'प्रमाण” होता है “विकलादेशो नया- 
धीन#” वस्तु के एक गुण को बतलाने वाला नय होता है। 
इसीलिये जो शब्दत्क्षको नही जानते वे परत्रक्ष को भी नहीं 
जान सकते यही कारण है कि शब्दजह्म (व्याकरण) को बिना 
जाने जो शास्त्रोंका स्वाध्याय करते हैं या पढते हैं वे यथार्थ अर्थ 
ग्रहण नहीं करपाते कहीं का कहीं अथ समममें बेठा लेते हैं । 


संस्कृत भाषा का व्याकरण सुसंगठित है और धातुओं के 
अनेक अथ होने से प्रत्ययों के लगने से प्रकरण की विशेषता .से 
अथ बदल जाता है इस विशेषतासे वह भरा हुआ है। इसलिये 
शास्त्रों में जिन शब्दोंका आचार्योने प्रयोग किया है उसका यहां 
क्या अथ ग्रहण होना चाहिये यह गुरुषुखसे चली आई परिपाटी 
से प्रकरणानुसार जाना जाता है| 

दिगम्बर जैन संग्रदायकी यही विशेषतां है कि-गुरु पर- 
स्परासे शास्त्र पठन करते हैं। केवली श्र॒त केवली के ज्ञान को 
स्वतः प्रमाण मानते हैं बाकी किसी व्याख्याता का अर्थ स्वत) 
अस्ाण नहीं मानते अर्थात्‌ उस व्याख्याता की बात जबतक 


६ ४ ) 


कैकली श्रतकेबेली के ग्ंरुपित शास्त्र से नहीं पुष्ट होती तबतक 
बह यथाथ है ग्राद्य हें यह स्वीकार नहीं किया जाता चाहे बद्ध 
व्याख्याता कितना ही वाकेचेतुर हो | 


वीतराग सर्वज्ञ अपनी दिव्य घ्वनिसे जिस तत्व का वर्णन 
करते हैं वही निर्दोष यथार्थ हो सकता है क्‍यों क्रि-उनका ज्ञान 
निर्मेल और पूण होता हैं | इसके सिवाय जिनकां ज्ञान राग-द्वप 
की सत्ता रहने से मेला (कश्मल) हे ओर अपूर्ण है, वह कोई हो 
उसका ज्ञान स्वतः प्रमाण नहीं माने जाने के योग्य हैं| 
.. दिगम्बर जैन आचायो की यही परिपाटी थी कि- वे अपनी 
चुद्धिसे कुछ भी न कहते थे न लिखते थे सदा शुरु परम्परासे चले 
आये तखाथ का व्याख्यान ही करते थे | यहां तक कि तीथकर 
दोनेवाले महायुरुप तीन ज्ञान (मति श्रृत अवधि) थारी जबतक 
रहते थे दवतक तो घम का उपदेश देते ही न थे | दीक्षा लेने के 
बाद मनःपयय ज्ञान हो जाने पर भी वे धर्म का व्याख्यान न देते 
थे। मौन पूरक ही तप करते थे | 

इसका तात्प् यह हुआ कि अपने अपूर्ण ज्ञान और राग- 
इंप की सचासे दसरे जीवॉका अहित हो रूकता है इस बातको 
वे समझते थे आर ख्याति लाभ पूजाके लोभमें पडकर दूसरों के 
अहित होनेसे दगति म॑ जाना पडठा हैं, इस बातकी श्रद्धा 
रखते थे | 

यही कारण है कि- अत्येक आचायने तोथकरों की इस 
अयादा की सावधानी के साथ निभावा | पट खण्डागम के टका- 


( £# ) 

हर जिनके अतज्ञान और स्मरण शक्ति को देखकंर लोग अलु- 
श्ञन करते थे कि जब इनका ज्ञान इतना विशाल है तब ऐसा 
प्री हो सकता है कि कोई षुरुप जगत के सब पदार्थों की भी जानने 
में सम हो सकता है जिसे हम सबज्ञ कह सकते हैं | ऐसे अद्ि 
तीये प्रतिभाधारी ने भी अपनी बुद्धिसे कुछ कहना उाँचत ने 
समझा । एक उदाहरण से ही उनकी श्रद्धा और बीतरागता का 
निदशन हो जांता है | | ह 

श्री १००८ महावीर मगवान की आयु कितनी थी इसको 
बतलाते हुए उन्होंने कुछ आचायों के मतोंका उन्नलेख किया है 
ओर स्वयं शंका उठाई हैं कि- आपका क्‍या मत है १ इन मतों में 
आप कोनसा मत उचित समझते है ! इसके उत्तर में वे कहते हैं 
कि-- झुके इस विषय से अपनी जीम न चलानी चाहिये 
में अल्पज्ञ हूँ। में इस पर अपने ज्ञानका उपयोग नहीं कर सकता 
: - इससे दिगम्बर जन आचाय कितने मंदकपाययुक्त और 
अपने से बडे ज्ञानियोंकी महत्व देते थे यह मालूम पडता है। 

परन्तु कालक्रससे इस पंचमकालके उत्तरोत्तर उत्पन्न होने 
वाले मनुष्यों में कषायकी मात्रा वढ गई है और वीतंराग सव्वज्ञ 
कोई हो सकता है इस वात की श्रद्धा भी कम हो गई है इसलिये 
अब जिनके थोडासा ज्ञानावरणी कम का कुछ अधिक क्षयोप- 
श्र हुआ, वचन शक्ति (व्याख्यान देने का ढंग) लेखन शक्ति 
(लेख लिखने का सामथ्ये) सामान्य आदमियों की अपेक्षा कुछ 
अधिक हुई तो वे अपने ज्ञान और अनुभव को श्रेष्ठ समझने लगते 


( ६ ) 
हैं। ये लोग उस अपने मलिन अपूर्ण ज्ञान ओर अचुभवको अपने 
तक ही रखते तो भी कुशल थी, उस अज्ञान अश्रद्धासे उनकाही 
“केवल अहित होता परन्तु ऐसे लोग उस अपूरा अंज्ञानका प्रचार 
दूसरों तकभी पहुंचाते हैं और अपने संग्रान सबको करना चाहते हैं 
इस तरह 'सर्वज्ञ बीतराग के वाक्य ही हितकर होते हैं , उनका 
ही भ्रद्धान करना चाहिये अपनी बुंद्धिका दूषित असर न फैलाना 
चाहिये! इस परिपाटीका उल्लंबन वे करते हैं। ये लोग व्याख्यान 
देकर ही संतुष्ट हो लाते तो जो उनते उनके समकालीन नरनारि- 
योंका अहित होता, परन्तु ये लोग मुद्रण कलाका सहारा लेकर 
साहित्यमें शास्त्रोंम अपना मंतव्य सामिल करने लगे हैं। जिससे 
(दिगम्बर जेन।की शास्त्र श्रद्धाका दूरठ पौयोग कर अपने मंतव्य को 
“स्वज्ञ ग्रणीत यह है'ऐसी अड्भधा करने का सांधन जुटाने लगे हैं 
ओर भविष्य में होने वाली दिगम्बर जैन धर्मावलंबी संवान का 
भी अहित करनेपर उतार हुए हैं ऐसे लोगोंके छुछ घनात्य लोग 
भी सहायक हो गये हैं जो साहित्य प्रकाशन में अपना द्रव्य 
लगाते हैं | 


लोगोंका कदम दि, जन धर्म धारण कर अपनी योग्यता- 
नुसार जो लोग हित करते उनके लिये खतरनाक है। इतनाही 
नहीं शास्त्र का लक्षण जो आचार्योने बताया है कि- प्रत्यक्ष 
यरीत्ष प्रभाणों से जो खैंडित न होसके, कु्माँग का खंडन करने 
चाला हैं| और आप्त (सर्वेज्ञ बीतराग) से जिसकी उत्पत्ति हुईं 
“ _' हो, उस लक्षण को भी दूषित करने वाला है। सबसे दुखकी बात 


( ७) 
तों यह है कि अभीतक सर्वज्ञोपज्ञ होनेसे दि. जैन शास्त्रोंमें जो 


बातें कहीं हैं वे सत्य उतरती आई हैं, इसीलिये अभीतक जिनमें 
पूर्वापार विरोध नहीं पाया जाता और इसीलिये संसारकषे अन्य 
सतावलंबीयों से संडित नहीं हो पाता परन्तु वह बात इन हरकतों 
से नष्ट हो जायगी क्यों कि रागी हंषी. अधूरे ज्ञानवालोंका ज्ञान 
इसमें मिल जानेसे ऊपर लिखी विशेषता कँसे रह सकती है ? इ्स्‌ 
तरह महा अनर्थ का बीज ऐसे लोग बो रहे हैं और इसका फल 
दुगति के देख पाना है यह भूल कर अपनी तथां दूसरों की आत्मा 
के लिये भी उस दुखकी सामग्री तयार कर रहे हैं 


हमारा कतंव्य । 
ऐसे जहां अनर्थके वीज वोये जारहे हैं, वहा दि०जैन 
शास्त्रोंकी निर्दोष रखनेके प्तपाती लोगोंका कर्तव्य है कि-बे इस 
व सामना अपनी पूर्ण शक्तिसे करें जिससे मौजूदा लोग 
अहित में न फंसे और भविष्य की संतानको सर्वज्ञक वाणी का 
स्राद मिलसके | ह 


हमारा साध्याय। 


हभ शास्त्रोंकां स्थाध्याय गुरुगुखसे करें, जिन्होंने न्याय 
व्याकरण शास्त्रोंका अध्ययन फेर अथमालुयोग, चरणान्ुयोग 
फरणाजुयोग, द्रव्यानुयोगका अभ्यास श्रद्धापूर्वक किया है. उन 
जोगोंकी व्यास्यान की शेली चाहे प्रिय न हो तो भी दच्चानुप्रेश्षण 
उनसे करें । इससे शास्त्रके अर्थें गलतफहमी न होगी और अ्रद्धा- 


(८) 


नर्म शिथिलता न आवेगी। अपनी अज्वानताकी शास्त्रोंमें मिला 
देने वाले वें ही लोग देख जाते हैं जिन्होंने या तो स्वयं ही मन 
माना अथ समकलिया है अथवा ऐसे लोग जिन्होंने अजनोंसे 
विद्याध्ययन क्रिया है और अ्रजन गुरुकी जैनशास्त्रोंमें श्रद्धा 
न होनेसे उन जैन कुलोत्पन्न शिप्यॉमें भी जैनशास्त्रों 
की श्रद्धा घर नहीं ऋर पाई है |कोरी संस्कृत आदि भांपा के 
ज्ञानवल्न से ही अपने को शास्त्रोका व्याइबाता समझ चैठे हैं 
और आचार्योकी भी असत्‌ सिद्द करनेमें नहीं चकते। 

ऐसे लोगोंके प्रकाशित जन शास्त्र सम्पम्ज्ञानक्े लिये शम्त्र 
का काम करते हैं इसलिये उनका न तो सत्र संग्रह करें और 
जिनमंदिरों, जेनपुस्तकालयों, जेन विद्यालयों में भी संग्रह न 
काने दें इस तरह इनके द$ साहसका प्रतीकार कर जेनशास्त्रों 
की सवज्ञोपन्नताका संरक्षण क्रिया जासकता है, अन्यथा नहीं | 

हमारा हित 

इसी से ६ कि हम सर्वक्चपश्रणीत शास्त्रोंक्रों ही स्वाध्याय 
कर जिन्होंने रागद पक्री नप्ट करनेके . लिये महावतादि चारित्र 
घारण किया ओर श्रद्रा पत्रक स्ज्ञकी वाणी के अनुसार ही 
ग्रंथ निर्माण किया उन बीतशागी ऋषियों के रचित ग्रंथोंका ही 
स्वाध्याय किया जाय और उसके अनुसार ही श्रद्धान श्वान चारित्र 
का पालन किया जाय | 

चारो ही अनुयोग पढने चाहिये ! 
सम्पाज्ञान के श्रीमदाचाय समंतभद्र स्वामीने प्रथमानुयोग 


४. ) 

करणानुग्ोग, चरणानुयोग .और द्रव्यानुयोग इस प्रकार चार 
अकार लिखे हैं। इनका नाम उल्लेख जिस क्रमसे किया है उसी 
क्रमसे इनका अध्ययन करने से 'सुगमता पूरक यथाथ आत्मा 
का हित होसकता है । यह परिपाटी इतनी सं दर हैकि संसारी 
आत्मा शीघ्रही कर्म बंधनसे छूटकर शिवस्वरूप हो जाता है। 
परंतु हमने इस क्रमक्ी ध्ुलादिया है और सबके अतमें जिस 
अनुयोगका स्वांध्याय करना चाहिये, उसे हम सबसे प्रथम करने 
लगते हैं । उसका कुफल यह होता है कि-हमें सम्यस्ज्ञान नहीं 
होता, हमारा श्रद्धान सम्यकश्रद्धान नही होपातों ओर चारित्रके 
लिये तो हम कोरे वावाजी बन जाते हैं। 


श्रीमदाचाय समंतभद्र स्वामीने अपने भ्रावकाचार में एक 
छोक लिखा है कि- 


पापमरातिधमो बंधुर्जीविस्य चेति निश्रिन्चन्‌ । 


समय॑ यदि जानीते, श्रयोज्ञाता भुवं भवति ॥१४८०॥ 

पाप इस संसारी जीवका शत्र है और धम बंध है ऐसा पहले 
निश्रय करे उसके वाद ससय (समयसार) का ज्ञान (अध्ययन) करें 
तो श्रेष्ठ ज्ञाता होता है अथवा कल्याणका मोगनेवाला होता है। 

पाप से दुख होता है और इन इनने पाप उपाजन किया, 
यह यह दूख भोगा इसका वन प्रथमानुयोग में मिलता है । 
“इष्टांते स्फूटा -मतिः”” दृष्टांत:जानकर बुद्धि-ज्ञानमें विशद्ता 
निमेल्ता आती है इसनीति के अजुसार जीव को पापरो दुख मिलता 
है और धर्मसे सुख । लेसेकि राम रावण आदिने पाया । 


(६ १० ) 


करणालुयोगका अभ्यास करनेसे यह जीव कहा. कहां घूमता 
है कैसी कैसी पर्याय धारण करता है आदि वातोंका ज्ञान होता है 
आओऔर उस लोक भ्रमण से भीत हो ऐसा उपाय करता है कि- 
जिससे फिर भव भ्रमण न करना पडे सदां लोकके मस्तक पर 
एक अवस्थामें ही रहना पडे | 

उन दुखदायक पापों का उपाजन कैसे कार्य करनेसे होता है 
और घधर्मका आचरण किस किस क्रियासे होता है यह तीसरा 
अनुयोग चरणालुयोग” चदलादा है | इसके अनुसार चलनेसे राग 
हेषका नाश होता है और उन रागडेपोंका नाश होजाने से आत्माका 
असाधारण लक्षण ज्ञान पूर्ण और निमंल हो जाता है| 

इन तीनों अनुयोगोंका ज्ञान होजानेफें वाद द्रव्यानुयोंग जब 
पढाजात है तब यथार्थ ज्ञान होता है | बुद्धि सर्वतोम्खी होजाती 
है और प्रमाण नय की व्याख्या उनका मह् ज्ञात होता है | 
'. जिनलोंगोंने इस क्रमकाउल्लंघनकर पहले अध्यात्मग्रंथ्‌ 
(दव्यानुयोग) पढे, उनकी न तो पहले यथाथे ज्ञान हुआ आर 
नअव होतो है। फेवल अध्यात्म शास्त्र की अपने मनसे बिना 
प्रमाण नयकी समझे शब्द शास्त्र का बिना अध्ययन के पढते 
हैं वे मार्गअ्रष्ट होजाते हैं। अकेले ज्ञान की कार्य कारी सम 
चरित्र की अपने लिये आवश्यक नहीं समभते, वे ग्रमादी घन 
संसारभे स्वयं भ्रमण करते है अकेले चारित्र रहित भ्रांव ज्ञान" 
से दूसरोका भी अहित करते हैं समयसार कलश में कहा हे 


मरना: कमनयावलंबनपरा ज्ञानं न जानंति-ये, 


( ९११:) 
मग्ना ज्ञाननयेषिणो5पि यदतिस्वछंदमंदोदयमाः ४ 
विश्वस्पोपरि ते तरंति सतत ज्ञानं मवंतः स्वयं, 
कुरवति न कम, न वशं यांति प्रमादस्य च ॥ 


इसका अधभिग्राय यह है कि--कैवल 'कर्मनय” व्यवहार 
नयका जो अवलंबन लेते है, ज्ञाननथ/ निश्चय नयको छोड. 
वे संसारमें मगन (डब) होते हैं उनका भव भ्रमण नहीं. 
मिटता, कारण को उन्होंने काये समक लिया । जिन्होंने, कमंनय 
की तो छोड दिया और 'ज्ञाननय' को पकूड लिया ओर उद्यम- 
चारित्र की छोड दिया, स्वच्छ॑द हो -प्रव््॒ति करने लगे, उन्होंने 
कार्यकी कारण समझ लिया | इस तरह एकान्तकी पकड़ने वाले 
दोनोंही संसारका नाश नहीं कर सकते | ये संसार सममुद्रमें मग्न 
ही रहेंगे। हां ! जो ज्ञाननयकी तो साध्य समझते है और ,करमे- 
नयकी उसका साधन समझ ग्रवृत्ति करते हैं प्रमादी नहीं बनते 
अथांत्‌ ज्ञान चारित्र दोनोंका आश्रय लेते.है वे संसारके ऊपर- 
सिद्ध लोकमें पहुंच जाते हैं। 


यहां आंचायने व्यवहार और निश्चय नाम न लिखकर 
'कर्मेनय/ और 'ज्ञाननय” शब्दोंका उल्लेख किया है। इसका 
। अभिश्राय यह है कि संसारी जीव अकेला नहीं है, दूध पानी 
जैसे एक साथ मिले ही जन्मसे होते हैं ऐसे ही अनादि काल से 
कम (पदूगल) और ज्ञान दोनों संयुक्त ही चले आरहे हैं | इस- 
लिये जब दो द्रव्य मिश्रित हैं तब दोनोंका ही असर देखने में 


(2) 

आवेंगा | शब्द दो बातें एक साथ नहीं कह सकते इसलिये क्रम 
में कहा जायगा। जब कमके अभावकी सुख्यतासे, विवेचन 
करना होगा तब कमका प्रभाव क्यो क्या होता है, उमसे जीवकी 
कया हालत होती है वह सब बतानी होगी | कमंका प्रभाव क्रिस 
तरह कम हो सकता हैं इसके उपाय का भी विवेचन करना होगा 
ओर उपाय जाननेसे ही काम न चलेगा, उसका आचरण भी 
करना होगा जिससे कमका संयोग ही आत्मासे छूट जाय। 
जब संयोग ही न रहेगा तब ज्ञान (आत्मा) पर कमफा असर 
ही क्या पड सकता हैं ! 


जब जीवकी मुख्यतासे विवेचन किया जायगा तत्र जीव 
का असाधारण लक्षण ज्ञान है; उसका मुख्य विवेचन होगा और 
उसका स्वरूप क्या हैं; केसा हैं आदि कहा जावयगा। कमेका 
या उस क्ृत प्रभावका कोई विचार ही न होगा | 
जो इस अपेक्षा भेदोंकी नहीं समकते ओर इसीलिये अने- 
कांतके पक्षपाती होकर भी एकान्तमें उलम जाते हैं वे कर्म वंधन 
रहित जीवके स्वरूपको अपना स्वरूप समभने लगते हैं। 
जेसे एक आदमी छोटे दरवाजे वाले कमरे वठकर बडे 
लंबे डील डोल वाले बडे सींग वाले मेसेका ध्यान करने खगा | 
ध्यान करते करते वह ऐसा तनन्‍्मय हो गया कि-अपने की भ्रल्ल 
गया स्वयं की भेंसा समझने लगा ओर लोगासे चिल्ला चिन्ना- 
कर कहने लगा भाइयी | यह छोटा दरवाजा है इसमंसे में नही 
निकल सकू गा | इसलिये दरवाजा तोड़ दो ओर मुझे निकल 


. किडे 


६ ९१३ ) 


आनेका सुभीता कर दौ | लोग उसकी चिह्नाहट सुनकर आश्रय 
में आगये कि-कैसा यह आंदमी है, अपने रूपको नहीं समझता | 
इसमेंसे तो यह बखूबी निकल आ सकता है| मालूम पडता है 
पागल हो गया है | 

'बस ! यही हालत हमारे निश्रयावलंवी भाइयोंकी होरही 
है | कम संबंध रहित आत्माका स्वरूप पढते पढते वें अपनी कर्म- 
बद्ध अवस्था को भूल जाते- है और मेरी आत्मा तो अबड्ध है, 
अस्पष्ट है, त्रिकालज्ञ है, आदि आदि रट लगाते नहीं थकते। 
इनकी जब कोई दयालु ज्ञानवान समझता भी है तो भी थे नहीं 
समकनेकी कोशिश करते है। इसके विपरीत उस ज्ञानीको 
अज्ञानी संमक तिरस्कार ही करते है | | 

इस क्िस्मके जीवोंमें सोमे निन्‍्यानवे हठी जिद्दी मिजाजके 
होते है ओर लडने ऋगडने पर उतारू रहते है।यह रोग इस 
तरह फैल गया है कि--दि ० जेन समांजका कोई शहर कस्वा 
कदाचित ही बचा हो, जहां ऐसे निश्चयावलंवी अपनेको सिद्ध 
स्वरूपी साज्षात्‌ समभनेवाले न पैदा हो गये हों | 

एक तो गिलोय; ऐसे ही कडुबी; और उस पर चढ़ गई 
नीम पर | फिर भला ! कडुवी क्‍यों न होगी | यही हालत हो ' 


; रही है। एक तो इस पंचम कालमें जीवोंकी संगति खोटी; कषाय- 


की बहुलता ओर चारित्रकी तरफ दुलेक्ष्य | इसलिये हमारे 
युवक इसी तरह चारित्र कुलाचारसे दूर रहना चाहते हैं। अब 
उनकी ऐसे उपदेश भी मिलगये जो चारित्रकी अनर्थंकता बत- 


( ६४ ) 


लाने लगे | हिंसा आंदि पापोंका आत्मासे संबंध कुछ नहीं .., 
तीर्थ ॥। के $ 
ब्रताचरण जिनपूजा दान तीथ यात्रा (आदि करनेसे संसार 
म्रमण होता है इसलिये ये हेय हैं सह भी उपदेश मिलने लगे देव 
भला इस संसारी आत्माकरो दुख देने वाले आतंरौद्र ध्यानोंका 
अभाव कैसे होगा ओर रागढ पका नाश केसे होगा ओर ज्ञानकी 
(5 ब्दै 
पूणुताही केसे होगी १ 


ऐसे अनथकर व्याख्यानों तथा लेखोंका असर कसा होता है 

यह आप ऐसे लेखों व्याख्यानों से प्रभावित पुरुष स्त्रियों को 
विचारपूर्वक देखेंगे तो मालूम पड जायगा | मैं आपको एक 
घटना सुनांता हूँ। कोई पांच या छह साल पहले की वात हैं निश्व- 
यनय का ग्रचार सुर्वाटेत रूपस करन वाला का उद्यम चालू हो 
गया था और गुजराती में पुस्तक प्रकाशित होने लगी थीं | भरी 
पाश्वनाथ दिगम्बर जैन मंद्रि उपचन बेलगछीया-- कलकत्तामें में 
प्रतिदिन स्वाध्याय पूजन करने जाया करता | भादों सुदी ४ 
चौथका दिन था, चार पांच गुजराती भाई थलों में कुछ पुस्तक 
लथ्काये आये | उन्होंने कहा हम कांजी स्वामी की कृपासे दिग- 
ब्वर जन होगये है हमोरे आज उपवास है, स्वाध्याय ग्रेथ पठन 
करेंगे, दिनभर रहनेका विचार है इसलि ये हमें स्थान बता दाजिये 
भें उनकी वांत सुनकर प्रसन्न हुआ मनमें सोचा स्थानकवासी 
श्वेतांवरीयों की संचत्सरी है | इन लोगोंका पश्यू पे आजही खतम 
होता है कल्कते में वाजार बंद रहता हैं. ओर नवीन दिगम्परी 
चने है इसलिये दिगम्बरी पयू पणका दिन मालूम नही यह विचार 


( ऐश) 


कर उन्हे एक कमरा बता दिया और दरी बिछवादी | इसके 
बाद अनुमान ११-१२ बजे होंगे, मैं उनके स्वाध्याय प्रेम का 
दिग्दर्शन करने गया, वहां मैने उनको जलकल (नल) से ओक 
(हाथ) लगाकर बिना छाना पानी पीते देखा और कहा कि-भाई 
यह क्या ? आपके तो आज उपवास है, पानी पी रहे हैं! और वह 
भी बिना छाना ? मेरी वात का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा--क्यों 
इसमें कया दोष है। यह तो पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है। 
पुदूगल को पुदूगल ग्रहण कर रहा है। आत्माका इस से क्‍या 
सम्बन्ब | आत्मा चेतन जल अचेतन, इसलिये इन दोनोंका कोई 
सम्बन्ध ही नही हो.सकता | 

यह सुनकर मेने उनसे पूछा-- भाई ! आप किश ग्रन्थ का 
स्वाध्याय करते है १ तो, उन्होंने 'सोनगढ का साहित्य'ं दिखलाया 
ओर प्रशंसा की । मैने सोचा धन्य है-ऐसे प्रचार को। 

ऐसे एक नहीं अनेक दृष्टांत मेने कलकतते में रहते समय 
देखे | आपको भी देखने मिले होंगे'और चारित्रका तिरस्कार केसे' 
होता है इसकी भी नजीर देखने मिली होगी | 

यह तो स्थानकवासी दिगम्बर जेन बने अब एक च्ष्टाँत 
दिगम्बर जैनी कैसे होगए इसका मी सुन लीजिये | 

लगभग दो साल की बात है चाकस में श्रीमदाचाय वीर- 
सागरजी अस्वस्थ थे | लोग उनके दर्शन की आया करते। 
जयपुर समीप है, श्यायद ही ऐसा कोई खंडेलवाल जैन हो,जिसका 
, ऊजे न कुछ संवन्‍्ध जयपुर से न हो। इसलिये श्ायः लोगोंका 
आवागमन चालू रहता। एक महाशय इंदोर से आंगे | कलकत्ता 


( १६ ) 


' प्ें रहते तवसे मेरा परिचय:था | अंग्रेजी में बी ०ए०, और रंस्क्ृतकी 
भी समझने की थीडी बहुत सामथ्य। शास्त्रोंका स्व्राध्याय करने 
बाले | आपको देखकर में वडा खुश हुआ परन्तु जब इनके विस्तर 
आदि सावान की देखा ती आश्रय मे आगया आपका बिस्तर 
चमड़े से वेटित था जिससे दगध निर्के रही थी टिफिन में भो 
का सामान था उसी चमडेंसे मित्रता गाठ हुए था। यह देखकर 
मैत्रे उनसे कहा कि-- जी! आप इस चमड़े को व्यवहार करते 
हैं आर खाना छनेका भी विचार नहीं। वो मेरी वाव सुनकर 
आप इस हंगसे मस्करा दिये ग्वावी मेने उनसे कोई एमी बात 
कहो जिससे मेरी मृखता साकार होगई हो | फिर आपकी वात 
चीत भी आचाय महाराज से हुई तो उन बातों को सुनकर 

मालूम पडा क्रि- आप पर भी सोनर्गढ के सोने का ग्ल्लस्मा 
चढा हुआ है | यह मुलम्भा भी इतदा गहरा कि-- उसकी कोई 
समालोचना करें ती आप सह नहीं सकते। फोरनही समाचार 
पत्रों में छुपा देते है | 
एक और विलज्ञणता 
ऐसे निश्चयावलंदी अपनेंकी »छुज्ञनी समझते हैं और चारित्र 
धारियों को अन्ादी दयाका पात्र समकते हे और कहा करते हैं 


र्‌ 
कि थे विचारे देहाश्रित क्रिया करते है और व्यर्थही समय गंवाते 


हैं इसी विचार से यह लोग चारित्र घारियों का विनय नही करते 
/ आप यदि निश्चयावलंत्री है और निष्पक्ष वृद्धिको सर्वथा 
नहीं छोड वहे हैं ती इस दातका हरशिज विरोध नहीं कर सकते 


अपने हृदय दंगे टटोल कर देखलें | 


( ९७ ) 
संसारके कारण 


इन लोगों की सल्‍्ू वबहत उडानभरती है ये जिनंद्रपूजा आ दिकी 
संसारका कारण बतलाते हैं परंतु यह नहीं विचारते कि-- 


इस संसारी जीव का सन वचन ओर कायसे अनादि कालका 
संबंध है । इनके कारण आत्म प्रदेगोंमें सदा हलन चलन हुआ 
करता है और जब तक इनमेंसें एक या अनेक का संबंध रहता 
है तब तक हलन चलनके कारण कर्मोका आख़ब भी हुआ 
करता है। आप चाहें कि हम इन तीज़ोंका सहारा छोड दें दो 
यह नहीं हो सकता | मन वचन कायकी प्रवृत्ति दो तरहकी होती 
+ है--शुभ और अशुभ | महात्रत अशुद्रत जिन पूजा आदियें 
प्रवृत्ति करना शुभ प्रवृत्ति है | पांच पाप सात व्यसन आदि 
निंदनीय कार्योंमे मन बचत कायको लगाना अशुभ म्रवृत्ति है। 
इन दोनों प्रव्नत्तियोंका अनादि कालसे संस्कार चला आया है 
इसलिये कभी कोई ज्यादा कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम 
अशुभ अथवा शुभ गवृत्ति हुआ करती है। 
शुभसें प्रवृत्ति प्रयत्न करमेसे मी कठिनता से होती है ओ 
अशुभ में प्रद्नत्ति स्वयं बिना किसी प्रयत्न के होती रहती है जैसा 
कि हम लोगों के अनुभव में दिनरात आता रहता है | इन दो 
* अवृत्तियों को छोडकर संसारी जीव यह चाहे कि-मैं तीसरी शुद्ध 
अवृत्ति करलू' और उद्वीमें लीन रहा आऊ' तो असंभव है। 
यह तीसरी प्रवृत्ति करने की सामथ्य इसकाल में उत्पन्न हुए 
मनुष्य के संहननादि योग्यता का अभाव होनेसे लाख अयत्न करने 


+ी 


भजन 


४ ६प-) 


पर भी नहीं हं। सकती | जब यह बात है कि अशुभ शुम दोही 
प्रवृत्ति हो सकती हैं तब विचारने की बात है. कि- हमें कौनसी 
प्रवृत्ति करना चाहिये और कीनसी नही। 
अशुभ ग्रद्॒त्ति करनेसे आते रौद्र दुर्ध्यान होते है, उनसे पाप 
कर्म का वन्य आत्मासे होता है, उस पाप कर्मका परिणामकाल 
जब आता है तब नरक तिर्यंच आदि दुर्गतिमें शरीर घारण करना 
पडता है ओर नाना दूख भोगने पडते हैं जिन दुखों को यह जीव 
भोगना नहीं चाहता | 
शुभ प्रवृत्ति से जितने अंश में राग भाव है उससे पुण्य बन्ध 
होता हैं ओर जितने अंश में चीतरागता हैं उससे कर्माका संवर 
होता हैं पुण्य कमके परिषाक काल में जीव उच्च देव उच्च 
मनुष्य आदि शुध गतियमें जाता है। जहां वे सांसारिक सुख आप 
होते हैं जिन्हें यह छोडना नहीं चाहता । पाप फल की तरह 
पुण्य फल मोगनेसे दर भागना नहीं चाहता बल्कि उसीमें संलग्न 
रहना चाहता हैं| क्राका संवर होने से संसार की परंपराका नाश 
होता है | ओर एक दिन यह जीव मुक्त हो सकता है| 
जीव की जब ऐसी हालत हैं तब ऐसा उपदेश देना कि- देव 
पूजा, व्रत पाखन करना हेय है, य संसार के कारण है, 'मरे को 
मारे शाह झराद! वाली कहादत चरितार्थ करना है। एक तो . 
ये जीव अनादि छुस॑!कार के वश धार्मिक क्रियाअंसे पर्मध्यानके 
कारणंसे एंसेही दर भागते हैं आर दुखोंकि साधन जुटाते रहते 


 हैंअब ऐसा उपदेश पा जानेंसे मला वे घर्मध्यान क्‍यों करंगे ? 


६ ९६ ) 


अर्मध्यान का फल आचार्योने 'परे मोश्षहेत्‌! इस सत्र में मोक्ष का 
हेतु बतलाया है तब ये लोग इसको संसार का कारण बतलाते 
हैं। जिनेन्द्र भक्तिको पक्तिकः कारण जगह जगह शास्त्रों में 

. चतलाया है और इसके बिना किये सम्यर्दष्टि रह नहीं सकता इस 
लिये छह आंवश्यकोंमें गिनाया है | तव इन निश्चयावलंबीयोंको 
वह संसार की कारणभूत दिखती है । 


स्वेज्ञ वीतराग का ही दूसरा नाम जिनेन्द्र है । चारघातिया 
कर्म का आत्मासे जब सर्वथा संवन्ध हट जाता है तब यह दोनों 
गुण आत्मा में व्यक्त हो जाते है। इन गुणों के इच्छुकको जिसने 
ये गुण आप्त कर लिये है, उसकी भक्ति करना सर्वथा उचित है | 
) इससे कपायों का अभाव होता है, कषायों के अभावसे आत्मामें 
असली सुखका अनुभव होता है, पाप कर्मका आश्रव नहीं होता। 
जिनसे आत्मा अपना हित कर सके ऐसे साता वेदनीय शुभनाम 
शुभ गोत्र शुभ आयु कर्मका आंभ्रव होता है और उनके परिपाक 
काल में महात्रत आदि धारणकी योग्यता, शुक्लध्यान करने 
लायक संहनन आदि साथन प्राप्त होते हैं जिससे शरीर से शरीर 
जडमूल से नष्ट हो जाता है। वह आत्मासे पृथक हो जाता है, 
ओर इस तरह चेतन अचेतन का अनादि कालीन संबन्ध सदाक्े 

«५ लिये हट जाता है| 


इसीप्रकार निमित्त उपादान सम्वम्दष्टी मिथ्यादृष्टि 


आदि अनेक विपय है जिनपर इनके ऐकांतिक विवेचन है और 
अचार कुशलता के कारण जनता के श्र मे जा चुके हैं 
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(६ २० ) 

अब इतनी देर बाद हमारे विद्वानों का ग्रयत्ञ' उस एकांत 
घारणा को रोकने का हुआ है और आशा है वरावर प्रयत्न 
चालू रहेगा तो सत्य मार्ग का प्रकाश अवश्य होगा जिसपर 
चलकर जनता अपना हित कर सकेगी | 

यह पुस्तिका भी इसीलिये लिखी गई है क्रि-ठणीक ठीक 
माग पर चलकर जनता अपना कल्याण कर सके 
ओर जिन लोगो की अंत धारणा बन चुकी है वे अपनी 
धारणा सुधार लें | 

एक पुस्तिका वादीम क्ेशरी न्‍्यायालंकार आदि उपाधि 
भूपित पं० मक्खनलालजीकी लिखित प्रकाशित हुई है जिसमें 
देगम्वर जेनागमका सही -इष्टिकोण बतलाया गया है उसे 
पढ़कर भी सत्य सांग जाना जा सकता है। 


श्रीलाल जैन काव्यतीर्थ 


मन्त्री भारतीय जैन सिद्धांत ग्रकाशिनी संस्था: 
श्री महावीरजी ( राजस्थान ) 





श्री वीतरागाय नमः । 
नागोर (रास्थान) निवासी ब्रह्मचारी पंडित 
चांदभलजी चूडीवाल कंत 
कांजी-मत विवेचन । 

- प्रषएश्य जिनाधीशं स्वेज्ञ वीतरागक। 

. म॒प्रमाणं प्रवच्ये5हं, कांजी-मतविवेवनं ॥१॥ 
निश्चयं नयमालंब्य, व्यवहारविलोपकः 
कलावयमवतीएं; ख्यापयन्‌ स॑ दिगम्बर ॥राों 
गतानुगतिको लोको गडइलिकासमूहवत्‌ । ह 
अविवेच्य मुछते वाक्ये! कणंर्षु सुखावहेः ॥३॥.. .. 
जिनलिंगवहिभू तमन्यलिंगं देधाति यः । 

“कर्थ मवेत्‌ स सम्यक्ली दिगम्बरजिनांलेंग: ॥४४ 
सदुगुरुअ् कथ स्‌ स्थात, परिग्रहसमन्वितंः 
विद्वांश्व कथ॑ स॒ स्थादेकान्तमतमाश्रि तः ॥श। 
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अर्थ--जो सर्व पदार्थोंकी सब कालकी पर्णयों को एक 
समयमें जाननेके कोरण सर्वज्ञ हैं| रागढ पका सर्वथा नाश 
हो जाने के कारण जो बीतराग हैं, चार घातिया कर्मो'का 
सर्वथा नाश कर देमेके कारण जो जिनाधीश हैं ऐसे सकल- 
सशरीर परमात्मा अहंदू भगवान की नमस्कार करके 'कानजी 


सतका विवेचन! आगम के प्रमाण देकर में करू गा | 


कानजी भाई जो गृहस्थ होते हुए भी कानजी स्वामी 
के नामसे विख्यात है, वे निश्चय नयकोी तो मानते हें परंतु 
व्यवहारनय को काममें लाते हुए भी उसे मानलेने का दूसरों 
को निषेथ करते हैं।ये अपने को दिगम्बर जैन बन गये हैं 
ऐसा कहते हैं ओर कलिकाल के माहात्म्य से इनका आदविर्भाव 
हुआ है। लोग विचारशील बहुत कम होते हैं, भेड़ों के 
समान एक दूसरे की नकल करते है और कर्ण्रिय ललित वाणी 
से मुग्ध हो जाते है | व्याख्यान देने की कलासे लोग सहज 
ही वश हो जाते हैं और व्याख्यान गत अभिम्राय की तह 
तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं रखते |. - 

यदि लोग .दिगमस्पर जैन आंगम-की आज्ञाके अजुसार 
अपने ज्ञानका उपयोग करें तो सहज ही जान सकते हैं कि 
दिगम्बर जेनाचा्न अथवा मुनि ही सदूगुरु होते हैं । परिग्रह- 
थारी, सवश्र गृहस्थ सदूगुरु नशों होते | जो सवख्र होकर भी 
अपने को सदभुरु कह छावे, अथवा संदुंगुरु कहने वालों को 
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न रोके, निषेध न करे और इस तरद दिगस्वर जेन शास्तरके 
विपरीत लिंग ( मेष ) धारण करे वह मसला ! कैसा सम्यकक्‍त्दी 
 (जिंनआज्ञापालक) और कैसा दिगम्पर जैन | 
जो एक नयको ही माने, व्यवहार का लोप करे, वह 
कैसा विद्वान्‌ ?! ओर केंसा विचारशील ( 
वाहिरी भेष से ही अंतरंगका ज्ञान होता है। यह 
पुरुष किस राजाका नोकर हे यह उसकी चपरासमे ही जाना 
जाता है इसी तरह यह किस सत या घमका अनुयायी है यह 
उसके बाहिरी भेपसे सहज ही जान लिया जा सकता है | 
जेसा कि कहा है . 
मुद्रा सत्र मान्‍्या स्थान्निमु दो नेव मन्यते । 


राजमुद्रधरोत्येन्तहीनवच्चाओनिर्णयः ॥ 
अर्थात्‌ मुद्रा - ही स्॒ेत्र माननीय होती है, विना मुद्रा, 

या सेष, ग्रां, चिन्ह अपराध; के कोई भी आदरणीय नहीं होता ।ः 
इसालये द्ृब्यलिंग ही आंद्रणीय होता है, क्योंकि, मावलिंग 
किसीको दिखाई नहीं देता | भावलिंग की पहिचान भी द्रव्य- 
लिंगसे ही होती है, बिना द्रव्य लिंग -के मावलिंग नहीं होता 
पद दिगम्बर सिद्धांत का अटल नियम है | 

“द्रज्यलिगसमास्थाय भावलिंगी मवेद्यति; । - 


विना[ तेन न पूज्य: स्पान्नानाबतथरोपि सन” ३७२ 
नीतिसारसमुच्चय - 
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जि कनी अरीकी जी सी सा१पट सन परी री की जग न चलते 


टीका-यतिः साध द्रव्यलिज्” वत्यमांणलक्षणं समास्थाय 
सम्यकप्रकारेण , धृत्वा भावलिद्ञी जितकंपायो भवेत्‌ स्यात्‌। 
तेन द्रव्यलिज्रन विना नानातव्रतधरोडपि अनेकर्सिहनिप्क्री 
डितादिब्ननघरोडपि सन्‌ पूज्यो माननीदयें न भवेत्‌ | दथा तेन 
दव्यलिज्ञेन वाह्मनिग्रेयरपेण विना विविधतपांसि धरन्मपि 
कुष क्षपि पूज्यो सोकमान्टो न भवेत्‌ इत्यथः | 

. अर्थात-वक्ष्यमाण द्रव्यलिंगकी उत्तमतासे धारण कंर 
भावलिंगी यति होता है उस द्रव्यलिंगके धारण किये बिना 
वह व्रती भावलिंगी नहीं हो सकता अत एवं पूज्य प्रशंसनीय' 
भी नहीं होता चाहे कितने ही रत तप करें | इसी ग्रन्थ में और 
भी इसी विपय में कहा है-- 


“अचेलतं शिरःकूबःलोचोधःकैशधारणम । 
निराभरणतोच्छिन्नदेहतापिच्छधारणम्‌ ॥७५॥ 
द्रब्यलिंगमदो ज्ञेयं भावलिंगस्य कारणम | 
तदध्यात्मकृतं स्पष्ट न नेत्रविषयं यतः” ॥७६॥ 
टीका-अदः एतद्द्रव्यलिंगं ज्ञेय ज्ञातव्यम्‌ एतत्‌ किमिति . 
समाधत्ते । अचेलत्व॑ दिगम्बरत्व॑ बस्रमात्रत्यागता शिंरः कूर्न- 


लोॉचो प्रूध्न:शिरसः श्मश्रणां थ केशानां उत्पाटन॑ तथा अधः 
केशधारणमधोभागे केशानां रचेणं निराभरणता निभू पणता 
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अच्छिन्नदेहता अच्छिन्नमछिद्रमत्र॒ टितमवयवं शरीर यस्य स॒ 
अच्छिनदेह! तस्य भाव अच्छिनदेहतां शरीरावयवाः कर्णादयः 
विभिन्नां; न॒स्युः | पिच्छघारणम्‌ मयूरपिच्छिकाग्रहणम्‌ | एतदू 
“ द्रव्यलिंगमेव ज्ञेयं तंदेव भावलिंगरय कारण साधन' भवत्येव 
यतः यस्माड तोः तत्‌ अध्यात्मकृतं भावलिं स्पष्टं साक्षाद्‌ नेत्र- 
विषय॑ चक्तुषां विषय॑ गोचर न -सवति | अतएव .दृव्यलिंगेन 
सहैव भावलिंगं पूज्यं मान्यं भवति। 
अर्थात्‌ - ऋूयलिंग (वाह्यचिन्द) ये हैं अचेलत सती, 
अऊनी व चम के तथा सनके इत्यादिकके वस्धोंका त्याग १ शिर 
“ओर दाढी मूछों के वालों का लोंच करना (हाथसे उपाड़ना) 
तथा नीचेके वालों का न उपाड़ना, कोई तरह के आभूषण न 
'पहिनना ३ देहके किसी भी अंग प्रत्यंगोंको छेदना नहीं, 
'सबको ठीक करना' जेसे लिंगक्रो काट लेना, आखें फोड़ लेना 
कान कटा लेना आदि न छेंदना ४ मयूर के पंखोंकी पिच्छिका 
हर समय अपने पास रखना ४ ये साधुओं के-पांच द्रव्यलिंग 
हैं जो भावल्तिंग के साधक है | इन द्रव्यलिंगों के विना धारण 
किये सावलिंग भावनिक्तेप स्वरूप झनिलिंग नहीं होता स्पष्ट 
नेत्रों का विषयभूत नहीं है न हो सकता है क्योंकि भाव सुनि- 
>* लिंग आत्मस्वरूप है | | 
इस कारण आचाय॑ कहते हैं कि द्रव्यलिंग जिसका यथा- 
पतू नहीं है वह बन्दना करने योग्य, नहीं है । 
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रन नर नन.नरपनम री परी परी करनी उरी प८ ल्‍रन री न्‍रनन जी करी कटी. 


“स्थावरं टहमैदेन अतभेदेन लिगिनम्‌ । 


उमयाभनत्रांलगलान्नाचयन्नामदन्दयत्‌ ७५) 

टीका-देहभेदन शरीरछेदेन स्थावरं मूर्ति एनथ बतमेदेन 
अचलत्वादि ब्रतभंगन लिड्डिन॑ साथु नाचेयेत्‌ न पूजयेत्‌ न ” 
चामिवन्दयरेत्‌ नहिं नमस्कुर्यात्‌ | कुदः उमयोः जिनग्रदिमप्या! 
नि्रेथसाथाथ मिचलिड्रत्वात विर्दा्॑द्रक्षणलात | 


अर्थात्‌-अ्र्मिजीक शरीर की आक्रतिमें भेद (फर्क 
पड़ जानेसे दीतराग प्रतिमा और शग्राधजनों के वाद्य 
दर्शनीय त्तोमें (&चलक आदिकोंगें) मेद (हीनता) होनेसे 
उनको पूजे चद्धों तथा बन्दना करे नहीं क्यांकि इस दोनांर्म 
(प्रतिविभ्चमें वथा साधु शरीर में) वाह्यवीतरागता के लिंगों 
स्पर्भ (विदीणता नोश) भेद होरहा हैं।जिस प्रकार 
नासाग्रदट्टि आदि दीतरागता के न होने पर मूर्ति अपूज्य है 
उसी अक्ार अचेलस्वादि वोतरागताक न होने पर साधुमी 
अवन्दतीय है| यदि उनको वन्दनां कर तो चार लाख पर 
द्धी मोगने के पापके समान पाप लगता हैं ऐसा आचार्यो का 
कहना है | 


एकवारं नमस्कारे परदेवे कृते सति 
परदारंपु लक्षेषु तस्मात्या् चतुगुणं 
कुछुरु छुप्रेध कृषर्म नमस्कार इकबार, 
अर लाख परनारका दोप लगे निर्धार ॥ 


दर 


४ । ॥।ं 
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वर कमीज जरी पीजी यीीय, 


अब कंहिये कांजीस्यामी अपनेको अव्रती भी बताते हैं 
और अपना बाह्य भेष भी स्थानकवासी यतियों का सा 


थारण कर रखा है फिरमी आप अपनेको “परम सुशुरुदेवाय 
काजी स्वामिने नमः कहलातेहे। क्या दिगम्वर आख्नायेसे ऐसा 
विपरीत आचरण करनेवाला दिगम्बरी- कहलानेका दावा कर 
सकता है १ कदापि नहीं दिगम्बंर आम्नायमें तो तीन लिंगही 
पूज्य हैं सोदी छुन्दकुल्द आधचाय ने दशनग्राभ्षृतमें कहा है। 
एक जिशस्स रूव॑ वीयं उकिटुसावयाएं तु 
अवरस्ट्रीयाण तइ्य॑ चउत्यं पुण लिंगदंशण ण॒त्यि 
टींका- एकमद्वितीय॑ जिनस्य रूप नपम्नरुपं द्वितीय॑ उत्कृष्ट - 
श्रावका्णां तु अवरस्थितानां आयकांणां तइय॑ | अपरस्थिता- 
नामार्थिकाणा तृतीय, दशन॑ चतुर्थ पुनर्लिंगदशन नास्ति, त्रीण्येव 
व लिगदशनानि प्रोक्तानि न न्‍्यूनानि नाप्यधिकानीति 
| 
अथोत्‌ जिनशासनमें दर्शन करने योग्य पूजनेयोग्य नम- 
स्कार करनेयोग्य एक जिनलिंग कहिये नम्न दिगम्बर साधुका 
दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का लिंग, तीसरा आर्यिका का लिंग, 
ये तोन लिंग हैं, न-इससे हीन है न अधिक है। जो अत्रत 
अवस्था में और पाखंड भेपमें अपने को दिगम्बर जैन कहलाकर - 
अपने में पूज्य स्वामीपना कायम करते है, और मुनि, या उत्कृष्ट 
भावक एव ब्रह्म चारी . वगेरह जो सिथ्या अध्यात्मीक रसके 
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'पिपासु जाते हैं उनका निरादर करते हैं अर्थात्‌ उनको अपनेसे 
ऊँचे आसनपर नहीं बिठलाते समान या नीचा विठलाते हैं 
ओर नमस्कारादि भी नहीं करते, उनके सामने स्वयं महंत 
बनकर उच्चासन आरूद्र होकर उनपर अपना अभाव ड़ा ते है 
यह पांखंड नहीं तो और क्‍या है 
यदि उनके अन्तरंग में दिगम्बर धमकी श्रद्धा हुई होती तो 
उनका वाह्मम्ेप ओर उनकी अबृत्ति एवं क्रियाकलाप दिगरम्बर- 
पनेक्रां हुये बिना नहीं रहता, जैसा अंतरंग बैंसा वहिरंग 
अर्थात्‌ अंतरंगममें यदि क्रोध होगा तो वाद्य में लालनेत्र ओष्ट 
कम्पायमानादि हुये बिना नहीं रहेगा इस सिद्धांतानुसार जो 
दिगम्बर धर्मका धारी होगा वह सबसे पद्विले अपने भेष को 
दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुरूप करेगा इसके पथ्चात अपने 
पदस्थके अनुसार खानपानको शुद्धि करेगा ओर अपनेसे जो 
पदस्थमें ऊचे हैं. उनकी नमस्कारादि करेगा क्‍यों कि यह जिना- 
गमका ग्रथम आदेश है। 


आगते सख्रागतं कुययोंद गच्डन्त न निवारयेत्‌ 
तिपए्न्तं कारयेद्धिज्ञामेपष भ्रम: सनातनः ॥ 
टीका---इतथ्िदागते आयाते साथी च स्वागत॑ आहत 


कुर्यात गच्छन्तं स्वस्थाने यांत॑ न निवारयेत्‌ न निरुद्धयात्‌ तिष्ठ्॑त 
स्वम्थाने निवसंतं साधु भिन्षां च्यो" कास्येत विधापयेत्‌ एपी 


भंम असी समाचार; संनोतनः नित्याचाराहइअसिद्ध! (नीतिसार॑) 





फकाज़ीस्सत विव्नेज्नन 

अर्थात्‌ साधु अपने यहां आये हुये साधुओंका स्वागत करें 
जानेपर उसको रोके नहीं और अपने यहां निवास करें तं मिन्ना 
भोजन करावे यह समाचार धर्म अनादिनिधन है । 


इस धरम के विपरीत जो प्रवृत्ति करता है वह दिगम्बरी जैन 
कहलानेका हकदार नहीं है। सम्यक्त्वी होने की बात तो कोसों 
दूर है। 


“न धर्मो धामिकेविना!” अर्थात्‌ धर्मात्माके बिना धर्म 
'नहीं है क्योंकि धर्म धर्मात्माके आश्रय ही रहता है अतः धर्मा- 
त्माकी अवहेलनां करनेवाला धर्म की अवहेलना करता है 
' अर्थात्‌ अनादर करता है ऐसा समझना चाहिये। अन्यथा 
' 6# समानशीलेषु मैत्री ”” इस न्‍्यायानुसार समान धर्मवालोंमें 
श्रीति भेत्री होना परमावश्यक है। और उस के निश्चय सम्यक्ल 
बर्तमानमें नहीं है तो भी निश्रय सम्यक्वका साधनभूत व्यवहार 
सम्यक्त्व तो उसके अवश्य कहा जा सकता है। किन्तु धर्मा- 
त्माका अनादर करनेवालोंके व्यवहार सम्यक्त्व ही नहीं तब 
निश्रय सम्यक्त्व म्रानना नितांत अज्ञानता हैं। इसके अति-- 
रिक्त कुमेपमें (अन्यलिंगमें) सम्यवत्वका सद्भाव नहीं है इस बात 
,. की कुन्दकुन्दस्वामी रयणसारमें घोषित करते है। 


 कुतव, कुबिंग, कुणाणी, 
“ऊँवय, कुसीले, कुद्सए्‌ कुसत्थो 


१० काजी-समत विवेचन 


बिल अरीलीजीनी जी: 








कुशिमिते संथुहयथुद्॒. 
पमंगणं सम्माहाणि होड़ णियमं।॥ 
..अथांत मिथ्या तपथरण करनेवाले इलिंग ( इत्सित भेष ) 
की धारण करनेवाले, मिथ्याज्ञानकों आराधना करनेवाले, 
कुशाल सेवन करनेवाले, कृत्सित व्रताचरणां को करनेवाले, 
सिथ्या दर्शनके भाववाले, मिथ्या शाख्रोंका पठनपाटन करने- 
वाले, कुन्मित आवरण करनेवाले , मिथ्या धम, मिथ्या देव ओर 
कुगुरू की प्रशंसा करनेवाल, मनुष्य नियमसे सम्यकक्‍त्वसे रहित 
मिथ्याद्टि होते हैं अतः इस सिद्धांवानुसार अन्य भेपमें सम्यकटथ 


कुन्दकुन्दस्वामीके वचनोंकी प्रमाणभृत माननेदाले कानजी 
स्वासी अपने स्थानकदासी भेपवी नहीं छीडे गे आर दिगम्वरी 
भेपकी नहीं धारणकर गे तवतक दिगब्बरी ओर सम्यकक्‍्त्वी कह- 
छाने के पात्र किसग्रकार बन सकते है 

क्योंकि द्रव्य चारित्रकें विना भाव चरित्र नहीं होता अत; 
भावचा रित्र होनेमें मुख्यकरण द्रव्यचारित्र माना शया हें,| 
भगवती आराधना सारमें ऐसा स्पष्ट कीया है | पत्र स॑० इेटट 
१७३--१७४ < 
जा उबरि उबरि गुणपडिवत्ती सा भावदोसिदिहोदि 
दव्य सिदी णिस्सेशी भावाणं आरुहंतस्स॥ 


) न 
२ 


िशा-पक--फ-ग्या-#न्‍्नह 
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टीका-- उपयु क्तपरि शुद्ध पु गुणेष्वारुआते यया । 
भावश्रितिरभाष्पेषा मतिशुद्धा जीववासना ॥ 
दिरादिषु तु'गेषु सुखेनारुछते यया। 
दव्यश्रितिसता ग्राज्: सा सोपानादिलक्षणा ॥ ु 
उवरित्यादि ज्ञानश्रद्धानसमभादवानां गुणानां प्रवृत्ताना 
मुपयु परिशुणशानां तथाभृतानाभेव प्रतिषत्तिः परिणतिः भाव 


'दोसिदि भावेन परिणामेन थ्रितिः परिण/मसेदेति यावत्‌ द्रव्य- 


सिदि श्रीयते इति श्रितिः द्रृव्य॑ च तच्छितिश्व सा द्रब्यश्रिति : 
आरुहंतस्स ग्रासादमिव मोक्षमारोहतशढतः 

भावाथे , सम्बर्दशेन, सम्यज्ञान, और सम्यकचारित्र इन 
गुणोकी बृद्धि गुणितरूपसे उत्तरोत्तर उन्नतावस्थाको प्राप्त करना 
इसकी भावश्रिति कहते है। शोर इस भावश्रितिक्रो ग्राप्त करेमें 
दृव्यश्रिति प्रधान कारण है। जिसप्रकांर उच्चस्थान में स्थित 


'पदाथको कोई प्राप्त करना चाहे तो उसको निसेणीका आश्रय 


लेना पडता है बिना निसेणीक्रे, छतपर का पदार्थ ग्राप्त नहीं 
होता उसीग्रकार. भावों की विशुद्धि वाह्य द्वव्यों के बिना 
त्याग कोये भावचारित्र ग्राप्त नहीं होता | 

इस विषयमें और भी इसी मूलाराधनामें खुलासा कीया है 


जह कुड ओ ण सका सोधेदु तन्दुलस्स सतुसस्स। 
तह जावस्स ण सका मोहमलं संगसत्तर्स ॥ 
वाह्य_ सलपानराकुृत्याभ्यत्रकमंग्रत ज्ञानदशनसम्पक्त्व 
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डी कलीजल नली: 
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चारित्र वीर्याव्यावाधत्वानामात्मगुणानां छादने व्यापृत॑ न निरा- 
कतु म्‌ शक्‍्यते इत्पेतद्‌ च्णांतमुखेनाच्रे । 


नाभ्य॑तर : ससंगस्य साथो ; सोधयितु' मल : शकयते:सतु- 
पस्पेव तंदलस्य कराचन जह कुएडग्रो ण॒ सका तुससहितस्य 
'तंदुलस्यांतर्मल बाह्य तुपेडनपनीते यथा शोबय्रितुमशक्य॑ तथा 
वाह्मपरिग्रहमससंसक्तस्पाभ्यंतरकर्ममल॑ अशक्‍्य॑ शोघगितु 
मिति गाथार्थ: सपरिग्रहस्य कस्मान्न कमविमोत्तो ! जीवाजीव- 
द्व्पे वाह्मपरिग्रहशव्दनोच्येते | तो च सबवंदा सत्र सन्निहिता- 
विति बन्चकः एवायब्ात्मा स्यादिति एवं च मुक्त्यभाव इत्ति 
चोदितेन तयोः सम्बन्धहेतुरपि तु लोभादयः परिणामाः 
'लोभादिपरिणामहेतुक वाह्मद्र्यग्रहएं ननु च मिथ्यात्वादयो5 
अंतरंगसंगा एवं जीवस्य कर्मबन्धने हेतवस्तत्किपर्थ' बहिर॑ग- 
संगपरित्यागों उ्यम्ुपदिश्यत इंति परय॑जुयुंजानं ग्रत्याह | 


भावाथ--त्राद्य मल जब तक दूर नहीं किया जायगा तबतक 
लोभादि अंतरंग मल दूर नहीं' होगा और लोभादि मल दूर 
हुये विना ज्ञान दर्शन और सम्यक्त्व चारित्र तथा वीर्यादि 
आत्मशुणों की- प्राप्ति नहीं होगी -इस वात को व्ष्ांत 
द्वारा स्पष्टिकरण करते हैं।जिसग्रकार ऊपर का छिलका 
निकले व्रिना चावल का अंतरंग शुद्ध नहीं होता उसी प्रकार 
वाह्म परिग्रह रूप मल जिस आत्माके लंगा हुआ है उस आत्माका 
कर्म नष्ट होना शक्‍य नहीं हैं। ऐसा इस गाथा का अभिम्राय 


कॉजी-मंत विंवेचर्स पद 
है| यहांपर शंकाकार ' शंका कंरता है कि परिग्रहसहित जीव 
को मोक्षकी ग्राप्ति क्‍यों नहीं होती 


जीवद्रब्य व अन्रीव द्रव्य यह बाक्म परिग्रह है और यह 
दो द्रव्य हमेशाही रहते हैं इसलिये यह आत्मा सर्वकाल कर्म 
बन्ध से वद्ध ही रहेगा-तो स्काल बढ़ रहनेसे उत्तकी मुक्तिका 
अभाव ही मांनना पड़ेगा | 


इस शंका का समाधान इस ग्रकार कीया है। जीव और 
अजीव द्रव्यका सम्बन्ध रहना परिग्रह नही कहलाता है 
परन्तु जब जीव लोभादिक परिणामोंसे युक्त होता है तब 
वाह्य परिग्रह का ग्रहण करता है अथात्‌ बाह्य परिग्रहवत त्याग 
नहीं करता इसलिये जो मनुष्य बाह्य परिग्रह को ग्रहण करता 
है अथवा बाह्मपरिग्रह का _त्ाग नहीं करता है उसके मनमें 
लोभेदिक कपाय अवश्य॑ जागृत रहते हैं और उसके नवीन 
केर्मो का बन्च रहता है इसलिये बाह्यपरियह मुक्ति प्राप्त करने' 
में बाधक कारण होता है अतः इसके हटाये बिना अंतरंगशुद्धि 
नहीं होती और अन्तरंग विशुद्धि के दिना मोक्ष की प्राप्ति 
होती यह जैनागमका सिद्धांत है। इसके विषय में इस 
मलारधनामें बडे बिस्तारसे कथन कीया है। यहांपर सिर्फ 
सृ्षप प्रात्र द्रव्यलिंग की मुख्यता और इस द्व्यलिंगकेविना: . 
भाषलिंग नहीं होता इस बातकी दिखलाने के लिये थोडा कथन 
किया है। आचार्य कंहते है कि परिग्र हका त्याग करनेसे ही 
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पूरे में दिखाये गये सबब दोपोंका परिहार होता है आर उन 
दोपोंके प्रतियक्ञी सब सुख ग्रगठ होते हैं | तथा जैसे छुप्राग 
में ग्रवृत्त हथे हाथी छो अंकुश निवारण कर सोग्य मा में 
लाता है अथवा जिस प्रकार नगर की रक्षा करने के लिये 
नगरके चोतरफ खांई खोदी जाती है उद्सीग्रकार राग डेपके 
दूर करने के लिये परिग्रहका त्याग करना परमावश्यक है | 

परिग्रहक्के त्याग किये जिना इन्द्रियज्ञानक्री निवृत्ति नहीं 
हीती | 

अ्थात्‌ परिग्रहत्यागी के इन्द्रियां अयोग्य कार्यभें प्रवृत्त 
नहीं होती ऐसा दिखाते । 


एदास दोसाएं घु बह गंथ जहणेण मब्वेसि 
तब्बिवरीया य गुणा लभदि य गंथस्स जहणंण | 
टीका--एदेसिं दोपाण झंंचह पूर्वोक्तान्परिग्रहणग--, 
तांदापास््यजेदिति दोषग्रतिपक्षभृतान्‌ ग्रुणानपि लमभते:ग्रंश-., 
त्यागिनों दोषबिच्छेंदे- गुणप्रतिलंग- चोपदिशति | 
गंथच्वाओ इन्दियणिवारण अंकुसो व हृत्थिस्स । 
एयरस्स खाइया वि य इन्दियगत्ती अमंगत्त॥ 
टीका--गंथच्चा ओ अथत्याग; इन्द्रियांनवारण इहत्यूय- 
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पक. 


हा सेनायमर्थ; इान्द्रयज्ञानस्प रागठ्पसू लस्य निवारण निमित्तमतो 
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कांजी-सत विवेचन श्प्र 


नी सीज पी एच नन 
नरीनटीपकती एन मच नस: 


अंकुशाइव हस्तिनो निवारण उत्पथयानात्‌ नगरस्य खादिगाविय 
नगरस्य खातिका इव अस॑ंगर॑ निष्परिग्रहता इन्द्रियगुत्ती 
इन्द्रियगुप्तरि द्रियरज्ञा रागोपत्तिनिमित्तेंद्रियज्ञनरत्ता। 
फिर भी कहते हैं कि परिग्रहोंकी त्याग करनेसे ही परिणाम 
निर्मल होते हैं | और परिणामों की निर्मेलता दिन परि दिन 
बढ़ती जाती है। परिग्रहस्यागी ही अपने कषाय परिणाम 
क्षीण कर सकता है । परिग्रहवानके कभी भी कषाय क्षीण 
नहीं होती। जैसे इन्धन के संयोग से अग्नि कभी भी उपशांत 
नहीं होती। तेसे परिग्रहवान की भी कपाय कभी भी शांत 
नहीं होती । 
गंथच्चाएण पुणो भावविसुद्धि विदीविदा होई। 
ए॒ हु संगघडिब्जुद्धि संगे जहिद कुणदि.जुड़ी ॥ 
एिस्संगो चेव सदा कसायपल्लेहणं कुणदि भिवखू। 
संगा हु उदीरंति. कसाये अग्गीव्‌ कंद्माणी ॥१ १७४ 
टीका---“/संगच्चाएण पुणो संगंत्यागेन पुनः भावविशुद्धिः 
विदीविदा होदि परिशामस्य विशुद्धिदीपिता दर्शिता मवति 
, -णेउ संगघडिद्बुद्धि नेव परिग्रहघटितवुद्धिः संगे जहिदुः कुणदि_- 
बुद्धि परिग्रहांस्त्यकतुं करोति बुद्धि! ॥११७४॥ 
णिसंगो चेव निस्परिग्रह््व सदा कपासपरिणामांस्तनुकरोति 
न परिग्रह; कर्थ इति तदाचष्टे संगा हु उदीरंति परिग्रहः उदीर- 





अं: 
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यति कपाये कपायान अग्गीव अग्निरिव कट्ठाणि काष्टानिं 
आचार्य कहते हैं कि परिग्रहत्यागसे मनुष्य विश्वासका 
पात्र बन जाता है और महान सुखी हो जाता है तथा इनके 
सुखके सामने चक्रवर्ती का सुख भी तुच्छ है । 
सब्बत्थ होह लहुगा रुव॑ विस्सासियं हवदि तस्स । 
गुरुगो हि संगसत्तो संकिजइ चावि स्वत ॥११७७॥ 
सच्ब्य अप्पवरसिओों णिस्संगो णिव्मओं ये सब्त्थ । 
होदिय शिपरियम्मो णिपडिकम्मो य सब्ब्॑थ ॥ १ १७० 
रागविवागसतणणादिगिद्धि अवतित्ति चकवट्टिस्स । 
णिस्संग णिव्वुइसुहस्स कह अबगइ अणंतमागंपि ॥ 
टीका--- लिघु! संयंत्र निःमंगो रूप विश्वासकारण 
गुरु सर्वत्र सग्रंथः शंकनीयश जायते ॥/ 
अतिबन्धः प्रतिकारः प्रतिकस सयादयः। 
निग्रेथस्य न जांयते दोपाः संसारहेतवः ॥ 
शद्भा कांचा कारण सेवते यश्रक्रीसोख्यं रागभाव॑ वितृप्ति: | सौख्य- 
स्पेदम्‌ नास्त्यसंगस्य तुल्य॑ स्वस्थोड्स्वस्थेःसौख्यमाप्नोति छुत्र ॥ 
दु/खानि नश्यंति शर्माणिं पृष्यन्ति हि 
कर्माणि त्र्‌ व्यन्ति न चित्राणि संगें-...- 
गहीते यतः संयतरंयापि हेयस्ततः सर्वदासी पटिष्टेन पुसा। 
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भावार्थ--वाह्य परिग्रह" का त्याग ही महात्रत है अर्थात्‌ 
वाह्य समस्त परिग्रहों का त्याग तीथ्थ करादि महापुरुषों ने 
+ किया था इसलिये इसका नाम मंहात्रत है। अथवा महा।पापोंका 
त्याग होने से भी इनकी महात्रत संज्ञा है तथा इसका आचरण 
करने से महान्‌ सुख मिलता है इतलिये भी इसको सहात्रत कह 
सकते हैं अतः इस महात्रत को घारण करना मिथ्यात्व है ऐसा 
मानने वाला, ग्यक्ति क्रिप्त प्रकार सम्पदृष्टि हो सकता है! 
अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकता | .- 
साधेति य महत्यं आयरिदाइ व ज॑ महत्लेहि । 
+#ज च महाह्वाई सय॑ महत्वदाइ हवे ताई ॥११८०॥ 
टीका--साधेति ज॑ मह्य॑ साथयंति यहतान्‍्तद्ा प्रयोजन 
असंयमनिमित्तग्रत्युत्यन्षकमकदं व कनिवा रख महत्य थे जन 
सम्पादयंतीति महात्रतानि आयरेयाईं च ज॑ महल्लेहिं यस्मःद। 
चरितानि महरह्ठिः तस्परान्महात्रतानि इति निरुक्ति; ज॑ च यस्मान्म- 
हाज्नाणि महंति ततो महात्रतानि स्थृत्सद्मभेदसकृलाहिं- 
सादिरूप भहान्ति | एव्महिंसादीनि व्रतानि पंचापि ग्रपंच्य सा 
अते एकशुक्‍्त महाअतादि, अठाईस मूल गुण धारण करने 
+का उपदेश आचार्यो ने इसलिये दिया है कि-इनके धारण किये 
विना अंतरंग चारित्र नहीं होता | इस कारण इरूका नाम मूल 
शुण है। 2 
किन्तु कांजी भाई इन मूल गुणों को अंतरंग चारित्रका 


मल 
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दोप बताते हैं | वे यह नहीं मानते कि बिना वाह्य चारित्र के 
अँतरंग चारित्र नहीं होता परन्तु दिगम्बर जेनाचार्य बार वार 
यह कह ते है कि बिना वहिरंग चारित्र के अंतरंग चारित्र नही 
होता ९ 
इस बात को आचारयोन च्ए्ांत द्वारा स्पष्ट कर दिया है 
और युक्ति से भी यह मूल गुण सुरिद्ध है। सभी धर्मो' वाले 
अहिंसा वी “अहिंसा परमो धर्:!” माना है इसलिये अहिंसा 
को महात्रव आर मृलगुण ही नहीं मृलधर्म भी- कह सकते है | 
क्योंकि “आत्मवत स्वभतेष!” अपनी आत्मा के समान ही 
सब की आत्मा है और अपनी आत्मा के समान सब जीवों की. . 
रक्षा करना परम धर्म है। जिसने परजीदों की रक्षा- की उसने 
अपनी आत्मा की रचा की अर्थात्‌ अपनी आत्माकी रक्षा करने 
बालेके परजीवों की रक्षा स्वतः सिद्ध हैं अतः जिस त्रत से अपनी 
आत्माकी रक्षा हो उसको महोत्रेत नहीं कहें तो ओर किसको 
महात्रत कहे ९ 


झूठ बोलना महापाप.सर्व हीं धर्म चाले मानते है इसलिये 
रे ५ हु ञ्े 2७ / 
आठ बोलने का सबंथा त्थाग कर देना और हित मित्र बचन 
बोलना इसको सत्यमहात्रत क्‍यों नहीं कह सकते हैं ? अवश्य कह 


'संकते हैं आर सत्य बोलना मूलगुण भी है| सत्य बोलने 


वाला सबमोन्य होता ह. आर वह+सव्ंगभुण सम्पन्न हो जाता 
हैं।. मल नाम जड़ का हैं जिस इच की जड़ महान हैं उस वृक्ष 
के संबं अंग हरे मरे रहते ह | उद्धी. अकार जिस मुनि के यह 


कमीज धनी बीज नी, बी लज बनी औपट क्‍ल>टी न जी ७ नी जीनत जीडधीजीज सजी + 
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महांत्रत रूपी मूलगुण-है उस मुनि के सब उत्तरगुण बृड्धि गत 
होते रहते है | हे हा 
चोरी करना भी आत्मा का धम -नहीं है इसलिये चोरी 





ः करने का त्याग करना आत्मघर्म कहलाता है और जो आत्मघमे 


50.4 


है वही महात्रव और मूलगुण है। चोर से सब उरते हैं, चोर 
का कोई विश्वास नहीं करता, इस लोक में बंध बन्धनादि का 
घोर दख भोगता है और परलोक में भी नक तियंगादि योनियों 
में भ्रमण करता महान हुसी होता है। इसलिये चोरी करना 
महापाप है उस महापाप का त्याग करना .इसीका नाम महात्रत 
और मूलगुण है। पाहुकार का सवंत्र आदर होता - है | 
शीलनाम आत्मस्वभावका है अतः कुशील का त्याग कर 
आत्मस्वभाव में रहना ही महाव्॒त और मूलगुण कहलाता है। 
“मूछा परिग्रह:””. पर पदार्थो" में ममत्व भावका होना 
परिग्रह है और इस प्रिग्रह का अर्थात्‌ पर पदार्थों में ममत्व 
बुद्धि का त्याग करना अपने आत्मस्वभाव में रहना परिग्रह 
त्याग महात्रत कहलाता है | यह परिग्रह सर्वे पापों का राजा 
है इसके संरक्षण में इसके उपाजन में इसकी वृद्धि करने में हिंसा 
झूठ, ोरी और कुशील सब ग्रकार के भमहांपाप करने पड़ते 
इसलिये आचायो' ने इसको शेष में रक्‍्खा है इसके त्याग ..से 
आत्म ,.परिणारों की विशुद्धि होती है। इसके निमित्त से हिंसा 
होती थी, कूठ-बोलना पडता था, चोरी भी करनी पड़ती थी 
ओर कुशील सी सेवन होता था सो सब परित्रह त्याग से -छूट 


फ्> 
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जाता है ओर अहिसांदि महात्रतों की पूर्णतया रक्षा हो जाती 
है अतः इससे बढ़कर महात्रत ओर मूलशुण क्‍या होगा १ किन्तु 
कांजीस्वामीने इन पंच महात्रतों के विकल्पों को भी पृुन्याश्रव 
मान कर निश्चय चारित्र में दोष मान लिया है। देखो आत्मघर्म 
आं० १२ वर्ष & 

“सच महात्रत के शुभ विकंल्प भी पुन्याश्रव है वे विकल्प 
करनेकी झुनिकी भावना नहीं थी तथापि वह बृत्ति उठती हैः तो 
उसको निश्चय प्रत्याख्यान में दोपरूप जान कर छोड़ देते हैं। 
उसका ग्रतिक्रमण करके पुनः निर्विकल्परूप से स्वरूप में स्थिर 
होते हैं”! कांजीके कहनेकी शेली अजब ढंग की है इसलिये 

साधारण व्यक्ति उनके कहने के अभिग्रांय की समझ नहीं सकते 
हैं। कांजी ने पंच महात्रत का विकल्प करना पुन्याश्रव है इसलिये 
निश्रय प्रत्याख्यान में दोप समझकर उसका प्रतिक्रमण कर 
पुनः निर्विकल्परूप स्वरूप में स्थिर होना बताया है। किन्तु 
कांजी को इस बात का कथन करते समय उनको यह विवेक 
न रहा कि जिस प्रकार पंच महाव्रत का शुभ रूप विकल्प 
है उसी प्रकार इस विकल्‍प को दोष समझना भी तो विकल्पता 
है और इसविकल्प से भी पुन्य या प्राप कुछन कुछ तो बन्ध 
होगा ही तथा यह विकल्प भी तो निश्रय प्रत्याख्यान में - दोष 
रूप है ही और इन दोपों का ग्रतिक्रम करना यह भी विकल्प 
ही है अतः यह भी तो निश्चयप्रत्याख्यान में दोपरूप है क्योंकि 
भ्रतिक्रमण भी पुन्याअ्वका कारण है इसलिये हनको निश्रयप्रत्या- 
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झुयानमें दोषरूप समझना ही दोषरूप है क्योंकि निश्चयप्रत्या- 
रूयान इसके किये बिना होता नहीं, इन विकल्पों को दोपरूप 
समभकर छोड़ देने की बात कही है सो विवेकशून्यता की बात 


” है क्‍योंकि निर्विकल्प अवस्था बारहवें गुण स्थान के अंत में 


नर 


गा 


होती है, इसके नीचे के गुणस्थानों में निविकल्प अवस्था नहीं 
होती। इसके नीचे के गुणस्थान में धर्म्यान और शुक्लध्यान 
का पहिला पाया स्विफल्परूप है ओर पुन्याश्रवका कारण भी 
है। “आज्ञाविचय अर्थात्‌ भगवान की आज्ञा का पालन करना 
आज्ञा किस रूप है उसको विचार करना इत्यादि! अपायविचय 
अर्थात्‌ आपके और परके कल्यान के मार्ग का चिंतवन करना 
*ख दूर होने का उपाय करना, “विपाकविचय”” अर्थात्‌ कर्मों 
के विपाक का विचार करना कर्मो' के निभिच से आत्मा किस 
प्रकार दुःखी हो रहा है इत्यादि विचार करना “संस्थानविचय/' 
तीन लोक के स्वरूप का चिंतवन करना नरकादिगतियों के 
स्वरूप का विचार करना रूपस्थ, पिंडस्थ, रूपातीत, -आदि 
ध्यानों का स्वरूप समझ कर उस रूप ध्यान में अवस्थित होना, 
ये धरम ध्यान के चारू पाये सर्विकल्परूप हैं तो भी आंचार्यो 
इनकी धर्म ध्यान बताया है क्रिन्तु धमं ध्यान का दोष इनको 
नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त शुक्ल ध्यान का पहिला पाया 
भी सविकल्प है। “एकाश्रये सवितकविचारे पूर्व! 
“अवीजारं द्वितीय!” जो बारह वें गुण स्थान के अंत तक 


' शरहता-हैं पंच महाव्रतका शुभ रूप विंकल्प छोडनेसे निर्विकल्प 
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अवस्था वारहवें गुश स्थान के पहिले किंस ग्रकार होती है सो 
कांजी जानें | ह ह 

... आचार्य दो पकार एकार दर कहते है कवि बाह्य शुद्धि के 
दिना अथवा दाह्य अतोक्ते दिना अंदरंग शुद्धि और अंतरंग 
चरित्र नहीं होता - अद३ वाह्मद्रत अतरंग ब्रतका कारण होने 
से वाह्मव्रत अंदरंग निश्चयत्रतका दृषण नहीं है किन्तु भूषण 
है। इस बातकी आ्चाय अ्रगठ करके कहते है... 


'वाहिरकरशशएविस डी अब्मंतर करणसोधणत्थाये । 
'छुहुकु डयस्प सोधी सका सतुसस्स काहुंजे।१३४६॥ 


मता वृहि:क्रियाशुड्धिरन्तरमंलविशुद्धये । 
वहिमलज्षयेनेव तंदलोअन्ताविशोध्यतें ॥१३६६॥ 


“चाह्यतप३ कर पोषष्टं तत्फल संपादयत्येव | - 
किम्नुच्यते वाह्य-क्रिया कि करोतीत्यारांकायां सर्राचष्टे!! 
. टीका-वाहिरकारणविशुद्धी वाह्यक्तिया विशुद्री अभ्य॑त्त- 
रकारशसोघणत्थाएं अभ्यन्तरक्रियाणां पिनयादीनां शुद्धये 
शयते चाह्याल्ग्मश्नादि ठदपासि दतोन्‍्दर्थतया वाद्यान्युपरि- 
प्टानि यदि यद्थ ततधानं इति ग्रधानता*यन्दरदपस+ तथापि-4 
शुमशुद्धपरिणामात्मक॑ तेन विना न निनराय वाह्मयलं उक्त च्‌ 
वाह्यतपः परमद्थरमसाचर स्त्व | 
संध्यात्मिकस्य तपसः परित्र हणाथ ॥ 


्ड 
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४ न नीार ष्् 





इति ण॒ तु कुडयरस सोंधी सका काड जेनेवान्तरमलस्य 
शुद्धि! सककतु' कस्य ? सतुसस्स' घान्यस्य । ु 


« नव पाल्य तपो नालुष्ठेयमित्यवर्सेयं यतः | * 
भावाथे--वाह्य क्रियाओं की अनशनादि तपों की निम॑- 
लता-अंतरंग विनयादि तपोंकी निंमेल करने के लिये होती है।. 
अर्थात्‌ अंतरंग तप थोड़े कोलमें बहुत कर्मों की निजराकरनेकी, 
ओर वाह्य तप इन तपोंकी साम्थ्य -बढाता है अतः वांह्यतपों को 
वाह्य यह-नाम साथक है। अम्यंत्र तपके लिये वाह्य तप है इस 
कारण वाह्य तप .अधान -हेओर , अतरंग तप शुभ और -शुद्ध 
परिणामोंसे युक्त रहता है इस -कारण कर्मो' की निजरा. करने 
में रामथ होता है ओर .इस अतरंग तपके दिना:केवल वाह्मतप 
कर्मों की निजरा करने में असमर्थ है इस कारण अंतरंग तप 
प्रधान है। श्री समंतभद्राचांय कहते हैं कि हे प्रभो. आप अति- 
शय कठिन ऐसा वाह्य तप अंतरंग तपकी बृद्धि के लिये करते 
थे इसलिये अभ्यंतर तप ग्रधान- है और दाहद्य ठप से अंतरंग 
तप विशुद्ध होता है इस कारण वाह्य तप अभ्यंतर तपकी वृद्धि 
में और उत्पत्ति में मुख्य हेतु है अतः बाह्य तप निष्फल है ऐसा 
मानना भारी अज्ञानता है | क्योंकि जो धानन्‍्य सतुप है ऊपर 
के छिलके से युक्त है उसका अंन्तरंग मल नष्ट नहीं होता जब 
छिलका नष्ट होता है तब उस धान्य का अंतर मल भी नष्ट 
हो जाता है | अतः अभ्यंतर तपकी विशुद्धता के लिये बाह्य 


श्ध कांजी-मत विवेचत 


जप प्रधान कारण है | इस सम्बन्ध में आचार्य और भी स्पष्ट 


लिंग॑ व होदि अभ्यंतरस्स सोधिए वाहिदा सोधी । 


भिउडीकरणं लिग॑ जह अंतो जादकीबस्स ॥१३५४०। 

टीका-लिंग च होदि लिह्न च मवति अभ्यंतरस्स परिणाम- 
सोधीए अभ्यंतरस्य परिणामस्य शुद्ध! वाहिरा सोधी वाह्या 
शुद्धिरनशनादि तपोविषया भिउडीकरणं लिंग भृकुटीकररां 
लिंगं अंतोजादकीधस्स अंतरंगजातस्य कोपस्य लिंग॑ लिंगंभावः 
वाह्योनामम्यंतराणां जैव॑ मवति- यदि परस्पराविनाभाविता 
कार्येण वाह्य॑ न कारणस्यास्यंतरेस्पेति भावार्थ: | 

अर्थात्‌ - अभ्यंतर परिणामशुद्धि का अनशनादि वाह्म 
तप लिंग हैं जैसे किसी मनुष्य के मनमें क्रोध जब उत्पन्न 
हो जाता हैं तव उसकी भोंह उपरकी तरफ चढ़ती हैं 
ओर जादह; वक्र होती है चढ़ी हुई भोण देखने से 
लोग यह समझ लेते हैं-कि इस मनुष्य के मनमें क्रोध 
का विकार उत्पन्न हुआ है ऐसा अनुमान लगा लेते हैं 
इस बाह्य अभ्यंतर परिणामों में लिंगलिंगी भाव है अर्थात्‌ 
वाद्य लिंग हें अंतरग लिंगी हैं बाह्य ओर अंतरंगमें जब आप- 
समें धम और अग्नि के समान अविताभाव रहता हैं तब 
लिंग लिंगी भाव माना जाता हैं अर्थात्‌ बाह्य कार्य रूप 
ओर अभ्यंतर कारण रूप होनेसे अंत्रिना भाव इनमेंहोता है 
ऐसा समभकना चहिये | 


कांजो-मत विवेचन है 


'***. 





बांह्य परिग्रहादिक के त्याग कीये बिना अंतरंग चारित्र नहीं 
होता इस बातको स्व० प० आशाघरजीने भी अनगार धर्मासतमें 
कहा है| 


निर्मोकेण फरणीव नाहति गुर दोषेरपिलधत्ते । 
तद्ग्रंथानवहिश्वतुदंश वहिश्चोज्मेद्दश श्रेयसे ॥ 
अध्याय ४ पृष्ट ४०६ 
जिस प्रकार वाह्म तुप मोटे छिलकेसे रुद्ध वेशित तेदुल धान 
अंतरंगसे भी शुद्ध नहीं कीया जा'सकता है अर्थात्‌ पतली भूसी ' 
उतारकर शुद्ध चावल नहीं बनाया जाता उसी प्रकार वांह्य 
अपनेमें ममकार के उत्पन्न करानेवाले चेतन और अचेतन ग्र'थ 
रूप परिग्रह से युक्त आच्छादित अथवा आसक्तिको ग्राप्त जीव 
भी अंतरंग में शुद्ध नहीं हो सकता | सारांश यह है कि राग द्वेष 
के निभित्तते बन्ध होता है ओर थे राग टेप चेतन अचेतन 
परिग्रहके निमित्त से हमेंशह हुआ करते है अतः परिग्रह्दी जींवके 
कर्मोका संचय भी ग्रतिक्षण होता रहता है। 
इसी वातको आचारय॑ दिखलाते हैं। 
_कादाचित्को बंध: क्रोधादेः कर्ण: सदासंगात्‌। 
नातः कापि कदाचित परिग्रहवतां सिद्धि: ॥ 
अर्थात्‌ क्रोधादि के निभित्तते कदाचित बन्ध हुआ करता 
है किंतु परिग्रह कें- निमित्तसे सदा बंध हुआ करता है यही 


रद कांजी-मत विवेचन 
ऋाषणा है के जा परग्र रूपी ग्रहसे आदिप्ट हे उनकी कहीं भी 
ओर कहीं परभी मिंडि (मुक्ति) नहीं होती | यह मोह कर्म इतना 
प्रबल है कि असमसयर्म काज लब्पिके शिना तत्चन्नानियोंक्रे लिये 


भी ज्ियका जीनना अत्यंत कष्टसाध्य है इस बात पर आचाय 
विचार करते है कि --- 


महतामप्यहों मोहअह:' कोप्यनवग्नह: | 
ग्राहयत्यसवभर्स्वोश्रियोह॑मसमधिया हठात ॥११६॥ 


आंच परू० आ० ४७- 
पान चरित्र मोहनी कम ग्रहके समान है. जिसग्रकार ग्रहके 


निर्नित्तसें जीव विविध प्रकारकी दुचेटाये करता रहता है उसी 
प्रकार इसके निमित्तसे भी जीव अनेक प्रकरके दिकारोंको ग्राप्त 
होकर दष्यत्रद्वार कीयां करता है।यह इतना दुर्निवार है. कि 
जिसका. निरूपण नहीं . कीया जा सकता है। आश्चर्य है कि 
तीथ करादि महाएुरुपों क्रो भी पर और परकीय पदार्थोर्में क्रमसे 
वृद्धि आर समबुद्धि के झारा जब३ सती विपरीतग्रह- करादेता 
है तो तच्छ व्यक्ती निजआन्मरवरूपसे वहिरसुख है ऐसे शरीरा- 
दिक्क परिग्रहोंमें ये मेरे हैं ऐसा मानकर विपरीत आचरण करें 
तो इसमें कोना आश्चर्य है! इसलिये बाह्य परिग्रहोंकों कर्म- 
बधका कारण मानकर विवेकी पुरुषों को इनका त्याग करना , 
चाहिये | जो व्यक्ति वाह्य परिग्रहों से आत्माकी छुछ भी हानि 
नहीं मानता है वही व्यक्ति ऐसा कह सकता हे कि मोज्ष प्राप्ति 
के लिये मुत्रि होना मिथ्यात्व है | 


जा 


है ली 


ै। 
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क्योंकि आत्मासे बाह्य परीग्रहों का कोई संबंध नहीं है। 
आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य हे ओर शरीरादि परिग्रह परवस्तु 
एव. परद्रज्य आत्पद्रव्यमे स्वथा भिन्न होनेसे आत्मी उसको 
हणे नहीं करता है तो उसको छोडने का विकल्प करना आत्मा 
की अज्ञानता है ऐसा मानने बाला व्यक्ति जैनागंससे मवंथा 
वहिरसुख है। 
, आचाय कहते है कि बतोंके धारण करनेसे मेन वचन काय 
की अशुर्भ प्रवृत्ति का त्वाग करनेसे तथा कपायों का निग्नह कर- 
नेसे इन्द्रियोॉपर विजय करनेसे ओः समितियों के-पालन करने 
से संयम होता.है- और इस संयम को. शालिआदि धान्योंके 
समान ससमझना चाहिये क्‍योंकि जिस प्रकार. धान्य खेतोंमें 
उत्पन्न होता है और जिस ग्रकार खेत अपनी सस्य सम्पत्ति के 
द्वारा .लोगांकी औतिकर होता. है उसी-अकेशर यह संयम भी 
बुध्यतिशयादिक ऋद्धि रूपी फलोंके द्वारा आराधकोंको रुचि उत्पन्न 
कोया करता है अतः साधुओंकी जो कि चारित्रका आराधन 
-परने के लिये उद्चत है इस घान्यसमूह-के समान संयम का. 
भंक्षण करने के लिये उत्सुक हुये मनरूपीअदम्प वलीवद सांडका 
दसनही कर देना चाहिये ओर इसका दमन तबतक नहीं होता 
जबतक वाह्म परिग्रहों का त्याग नहीं कीया जायगा अतः मनरूपी 
सांड का दमन करनेवालों को प्रथम ही बाह्य परिग्रहों का त्याग 
अवश्य कर देना चाहिये। नातर यह मनरूपी सांड संयम 
रूपी धान्यसमूह की रक्षाकी कोरणभूत शीलरूपी बाडको 
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लांघकर यथेष्ट अभिलषित विषयों को चरता हुआ उस से 
संयमरूपी धान्‍्य को केवल उससे ग्राप्त होने वाले मुख्य और 
आलुर्संगिक सस्यादि फलों को ( सुखों को ) नष्ट ही न करेगा 
किंतु उसको खूदखांद कर संयमरूपी धान्यकों जडमूलसे 
नष्ट कर देगा, ऐसा आचार्यो का कहना है | 

“तब्रतदण्डकपायाच्समितीनां यथाक्रमम्‌ | 

संयमो धारणं त्यागो निग्रहो विजयो5वनम्‌ || 

अर्थात--मोक्षामिलाबीयोंकी वाह्मय - परिग्रहाद्विकों का 
स्यागकर संयम अवश्य धारण करना चाहिये | अतः जो संयम 


धारण करने को मिथ्यात्व बताता है. वह मिथ्यादृष्टि अवश्य ' 


है | ग्रंथकार कहते हैं कि जिनलिंग ही मोक्ष ग्राप्तिमें प्रधान 
कारण है जो समुमुक्ष परम गुरुके उपदेशानुसार उनको नमस्कार 
करके उनसे इस जिनलिंग को धारण करता है अर्थात्‌ व्रत 
ओर क्रियाओं का स्वरूप समझकर उनमें उपस्थित होता है 
उसको श्रमण (मुनि) कंहते है । पांच महात्रत, पांच समिति, 
पांच इन्द्रियोंका निरोध, छह आवश्यक कम, एक 
केश लॉच, एक अचेलच, एक पृथ्वी पर शयनं, एक अद॑त 
धावन, एक अस्नान, एक खडा भोजन, एक एक भ्रुक्ति, इस 
* कार जिनेन्द्रेंदेनने साधुओं के अढाईस मूल गुंण बताये हैं । 


जह जादरूबजादं उप्पडिदर्केशमंसुगंसुड । 
रहिदं हिसादीदो अप्यडिकर्म ववदिलिंगं॥ 


नीजीीन्ीती-ी्ीीजी नी नी नी नी नी लत नी निजी ीी सी जी नी की री नी पी बरी यार प2न सम प2 सप2पम की, 


है 





काँजी-मत विवेचन श्ह 


गुच्छारंभंविज॒त्तं जुत्त उवजोग जोगसुडीहि। 

लिंगं णवरावक्‍्ल अपुणन्भवकारण जहरहं है ॥ 

' झादाय तं च लिगें गुरुणापरमेण त॑ ण्ंसिता । 
सोचासवर्द किरियं उवट्टिदों होदि सो समणो ॥ 
वृद्समिरदिदियरोधो लोचो आव|सकमचेलमर्दाएं। 
खिदिसियणमदंतवएं' ठिदिभोयणमेयमत्त च॥ 
एदे खलु मूल गुणा समणाएं जिणिवरेंहिं पणणत्ता। 

' तेसु पमत्तो समणों छेदोवट्टावगो होदि ॥ 

अर्थात्‌---इन अठाईस मूल गुणों का धारण करना जिन- 

“लिंग कहलाता है ओर जिनलिंग ही मोक्षका कारण है। 
किन्तु कांजी भाई इसके विपरीत इन अठाईस मूल गुणों को 
निश्चय चारित्र में दोष समझकर इसके धारण करने को मिथ्या- 
त्व बताते हैं | अठाईस मूल शुणणोमें पंच महात्रतों को मूल गुण 
उपरमें सिद्धू किया जा चुका है अब शेष गुणों को भी यह 
मूल गुण है यह आगमसे सिद्ध होने पर भी युक्ति से भी यह 
मूल गुण हैं-ऐसा सिद्ध करेंगे। मूल गुणों को मूलगुंण न समझ 

/कर इनको भूल शुणका दोष मानना जिनलिंग पर कुठाराघात 
करना हे अर्थात्‌ मोच्त मागेका लोप करना है। ' | 

पांच समिति भी मूल शुश हैं पांचों इन्द्रियों पर विजय 
करना भी मूल शुश है | पडावश्यक कम करना भी मूल गुण है 
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आर शेर सप्त शील मी मूल गुण है | आचारया ने इसको मृत 
शुण क्यों माना इस बातका स्पष्ठी करण पीछे करे - इसके 
पहले ग्रवचनसारम बताये गये उत्सग मार्ग ओर अपवादमार 
का स्वरुप दिखाने से मूंल ग्रुणां को बात सरलता से समझ 
में आ जावेगी | 2 
उत्सम साग और अपवाद मार्ग कहो या-निश्वय सीक्ष सांग 
व्यवहार मोक्ष मार्ग कही अथवा मिवृत्ति माय और प्रवृत्ति 
माम कहो इनमें शब्द भेद ह अथ भेद नहीं है| 
उत्सग मांगें और अपवादमागर्म परस्पर में मित्रता हैं| 
दोनों सापेक्ष है तो दोनों बागे- सुमांग है अथांत मोत्ष सागे है 
यदि दोनों मार्ग परस्पर में निरपेत हैं. तो दोनों मार्ग ही कृम्ाग ? 
त्‌ संसार परिश्रण का कारण है, इसी प्रकार निश्रय धर्स 
(र व्यवहार धर्म, अथवा निश्चय चारित्र ओर व्यवहार वास्च्रि 
 लनिश्नतिमाग ओर प्रवत्तिमाग जबतक परस्पर में थे सत्र 
पेन्न मित्रवत्‌ हैं तबतक ये सब सुमार्ग हैं अर्थात्‌ मीक्ष सार्ग हैं 
यदि ये सव परझर में .शत्र वद्‌ निरपेक्ष है तो यह सब कुमार हैं 
अर्थात्‌ संसार- मार्ग है इसलिये उत्सर्ग मार्ग को ठीऊ सममत्तां 
आर अपवाद मार्ग को उत्सर्ग मार्ग में दोप समऋना अज्ञानता 
है इसीअ्कार व्यवहार धर्म “ओर व्यवहार चारित्र को /निश्चग्र ; 
घममें और निश्चय चारित्रम दोपरूप समझना अथवा हेड़ 
समझना भारी अज्ञानता हैं | इसुबांत को अ्रवचनयार के 
. आख्त्राधिकार मैं अच्छीवरह समकायो है... .. :. 


ओर 
मे 


ढ़ 
शत रः कर 


हा 


+% 


या 


हा 
ः। 
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छेदों जेणणु विज्जदिं गहण विसगो सुसेवमा एस्स । 
समणों तेणिह वट़द काल खेत वियाणित्ता॥२२॥ 


टीका--आत्मद्रव्यस्य द्वितीयपुद्रललद्रत्य।मावात्सवंण्वीपधिः 
प्रतिसिद्ध: इत्युत्सगं: -अयन्तु विशिष्टकालक्षेत्रवशात्‌ क्वचिद्‌- 
प्रतिसिद्ध इत्यपवाद। यहाहि भ्रमण? , सर्वोपधिप्रतिपेषमास्थाय 
परमपुपेक्षासंयर्म - प्रतिपत्त कामोडपि - विशिष्टकालक्षेत्रवशादा 
चछल्नशक्तिन : ग्रतिपत्त म क्षमते तदापक्ृष्य संयर्भ ग्रतिपच्च- 
'सानसतद्वहिरंगसाधनमात्रसुपपिमातिष्ठते किंतु तथा5ःस्थीय- 
मानो न खलपधित्वाच्छेदः ग्रत्युत छेदप्रतिषेघएवयःशकिलाशु- 
द्रोपपोगाविनामावी स छेद) अयन्तु श्रामण्यपर्याय सहकारि 
कारणशरीरबत्तिहेतुभूता . आहारनिहारादि गअहण विसजन - 
विपयच्छेदप्रतिषेघाथंमुपादीयमानः “स्वथा शुद्धोगयोगाविना- 
भूतत्वाच्छेदप्रतिपेष, एवं-स्यात्‌ | 





' -अर्थात्‌ ऑत्मद्रव्यंके द्वारा पुद्ल द्रव्य का अभावते सके 
ही परिग्रह निषेघरूप हैइसग्रकॉर तो उत्सग मार्ग है तथा जो 
विशेष कांलक्षे त्र के वश तें कद।चित्‌ नहीं निषेघरूप अपवादे 
मांग है। जो मुनी 'संचे परिग्र हका. त्यांगरूप परमवींतरोग संयम 
का इच्छुक विशेष कालक्षेत्रका वश तें नहीं ग्रगंठ भई है 
शक्ति जिनकी, सो परम वीतराग संयम को धारंण करनेमें 
अग्रमथ है उस ससय चीतराग संयम का इच्छुक वहसुनि 
अपने पंरिणामको संकोच- करि सराग- संयम.सावनश्ूृंत पंरिग्रह 


६ ऋफत्षी-मत विवेचन 


न न डा >> औजजा#ल्ी मीजी  आीन का 


के अंगीकार करनेसे वह मुनि अपवाद मां तिप्टे हैं । तोमी 
निश्यस सराग संबमकों साधनमात्र परिग्रह के ग्रहण करने 
मर भी मुनिपन को छेद्र नहीं होय ई अन्युत छेद्र को नियेध 
है। क्योंकि निश्रय से तो अशुद्धीपयोग का अधिनाभावी 
परिग्रह का ग्रहण सी छेंद्र है| किस जो अपवाद रूप परिग्रह 
हैं सो तो मुनिषयायको सहकारी कारण जो शरीर की प्रत्ृत्ति 
का देतुभूवत आहार नीहार क्रमंडस, पिडिलकांदिक्का अहश 
त्याग स्वरूप परिग्रह का छेंद्र के अनियेत्र के अर्थी ग्रहण हैं सो 
स्वथा शुद्रीपयोग के साथ अविनाभावीपयणातें छेद का निषेध 
हैं क्यों कि थाहर निहार कर्मंडल, पिच्छि-का गुरु शिष्यर्संध 
आदि गम्ुनिपर्णकरा सहकारी कारणरूप परिग्रह का ग्रहण क्रिये 
बिना आयुवयंत ग्ुनियणा रहता नहीं तातें जिसपरिग्रहदें मुनि- 
पणा नए ने हीय ऐसा परि्रदफा अववाद मांग गंदे थे करने का 
आदेश हैं क्यों कि यह परिग्रह मुनिपणाका साधक है और 
मुनियणा शुद्धोपयोगका साधक ह इसलिये अपवादमार्ग उत्सर्ग 
झार्ग का सहकारी कारण होनेसे एकवक्त खड़ा रहकर भोजन 
फरनां इरियायथ सोधकर गमन करना तथा छियालीस दोष 
व्रत्तीस अंतरांय टालकर शुद्ध भोजन करना, ओर क्रमण्डल 
पिच्छि, शास्र आदि 3पकरणोंकोी सोथमालकर,- धारना या 
ग्रहण करना, एवं मलमृत्रका निर्जीत भ्रृद्योमें क्षेपण करना 
यह मुनियोंका मूलगुण हो जाता हैं| क्‍यों कि इनके किये बिना 
मुनिपणा का निर्धाह किसी हालतमें नहीं हो सकता यह 


कांजी-मत विवेचन घेहे 





मुनिपणे को स्थिर रखनेमें शुणरूंप है, मित्रवत्‌ है इसलिये 
इनकी मूलगुण कहा गया है | 
यदि यह मृलगुणो में दोपरूप होते तो क्‍या सभी 
आचार्यों के ज्ञानमें एकसा कलका जो सभीने इनको मूलगुण 
बताया १ क्या क्ांजी के समान क्रिसीकी दोपरूप नहीं भाया 
दूसरे आचार्यों को भी जाने दीजिये ऋदकुंद स्वामीने भी तो 
इनको मूलशुणश माना है: इसीलिये उन्होंने भी इनकी धारण 
कीया था और पवचनसारादि ग्रंथोमें इनको मृलगुण वतोंया 
है इस बातको क्‍या कांजी नहीं जानते ? यदि जानते हैं तो 
इनको मूलशुणों का दोष बताकर सुनिपद का अपवाद क्‍यों 
करते हैं ! क्या यही दिगम्बर धर्म का अस्तित्व नष्ट करना 


नहीं हैं! अतः दिगम्बर धर्म के मूलगुणों का निषेध करने वाला 
दिगम्बरी कैसा १ 


कुन्दकुन्द स्वामी ने अपवाद और उत्सग मार्ग का प्रवचन- 
सारमें निरूपण करते ओर भी स्पष्ट कर दिया है कि अपवांद 
भाग ही उत्सग का हेतु है इसलिये अपवाद मार्ग निषेध करने 
योग्य नहीं है । 
-अप्पडिकुठं उयधि अपत्थणिज्ज॑ असंजदजणोंहिं। 
मुच्छादिजणणरहिदं गेरहद समणो यदिकिशप्पं ॥ 
टीका--य$- किलोपधि। स+ सर्वथावंधासाथकतवादग्रति- 
कुष्ठ; संयमादन्यत्रानुचित्वादसंयतजनाप्राथनीयों रागादिपरि 


मछ कांजी-मत विवेचन 

णशाममन्तरेण. धार्यमाणलान्मृच्छादिजननरहितथमवतति स 
खल्वप्रतिसिद्ध/ अही यथोदितसवरूप एवोपनिरुपादेयों न 
पुनरल्पों 5पि यथोदितविषयस्तस्वरूपः ॥२३ ॥ 


अर्थात निश्चयकरि सर्वथ्ा दन्धन का साधक नहीं होने 
हैं निषेध करने योग्य भी नहीं हैं तथा संयम तें अन्यप्रसंग्े 
अनुचित होमेंसे असंबरभी सनुप्यनि के नहीं गहण करने 
थीग्य रागादि परिणामों के बिना धारण करनेसे समता 
आरंभ हिंसा आदि भाव का अभाव होनेस निश्चयसे वह 
यरिय्रह निषेध करने योग्य नहीं है इसलिये पृर्वोक्त परिग्रह ही 
ग्रहण करने के योग्य है इसके विपरीत अल्प पत्थिह भी 
शगादि भावोंकों उय्न्न कराने वाला हैं अतः वह परिग्रह 
ग्रहण करने के योग्य नही हैं. जो कांजी ने धारण कर रबखा है | 
और भी आचार्य रपप्ट करते है 


उवयरण जिनमग्गे लिंग॑ जह जादरूवमिदि भणिद॑। 
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गुरुवयणं पि य विण्यो सुच्तज्मयणं च पणणत्त ॥२०॥ 


. टीका--थो हि नामाग्रतिसिद्धोउस्मिन् पधिरषधादः स| 
खलु॒ निखिलोडपि ,श्रामण्यपर्यायसहकारित्वेनोपकारकारक- 
त्वादूपकरणभूत एव न पुनरन्‍्यः तस्थ तु विशेषा:, सर्वाहा्य- 
बर्जितसहजरूपापेक्षितयथाजातरूपत्वेन दहिरंगलिंगभृताः 
क्रायपुद्गलाः. भ्रृयमाणतत्कालबोधकगुरुगीयगाणान्मतत्वच्ो- 


“4 


बीत जी जीजीजी सन्‍जीजीजीजी- नी न. 
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तकसिद्धोपंदेशवचनपुद्ग ला स्तथी 5 धीयमाननित्यवोधकाना दि- 
निभनशुद्धात्मतल्वोद्योवनसमथभ्रुतज्ञानसा धनी भू तशब्दात्मक- 
सत्रयुदगलाथ. शुद्धात्मतखव्यं जकदशंनादिपय/य द्परिशत 


,उरुपविना|वताभ्ग्रायवत्तकाचतपुद्ग लाश भदात | इद्मत्र तत्पय॑ 


कायवद्चनमनसी अपि न वस्तुधमे! 


भावाथ--जीवका स्वरूप काय वचन मन भी नहीं है जो 
स्वभाव नहीं है सो सर परिग्रह है और परिग्रहका सुनीश्चरके 
निषेध है तथापि जो मुनियणाका सहकारी परिग्रह है सो उप- 
कारी दोनेसे उपकरण नाम पाय है| वह मझनिपणेका सहकारी 
प्रिग्रह यह हे-प्रथम तो यथाजात दिगम्बर- देहरूप पुद्गल, 
दूसरा गुरु वचन रूप पुद्गल, तीसरा खत्रका अध्ययन रूप 
पुद्गल, . चौथा विनयरूपचित्तपुदगल, तथा शौचका और संयम 
का उपकारी. करमंडल तथा पिच्छि रूप पुद्गल इत्यादि परिग्रह 
मुनिपणाक्रा सहकारी है ताते ग्राह्म है। तथा नहीं निषेघरूप 
शरीरमात्र जो परिग्रह हैं ताके. रक्षण को उपाय योग्य आहार, 
नीहार, विहार इनदंगे विधान पंच सम्रितिके उपदेशमें मूलाचार 
आदि सबंग्रंथनि में निरूपण किया है तथा -यह भी इसी अवच्यन 
सार में बताया हैं कि योग्य आहार विहार है वह॑ अनाहार 
कहिये नहीं आहार करनेके समान है तथा अविहर कहिये नहीं 
विहार करनेके ही समान है| तांतें दोष रूप नहीं है शुण रूप है 
इसलिये इनका मूल-गुणों में पंच, समित्िरूप , अहण किया है। 


३द्व काँजी-मत विवेचन 


2३ इीकीएीएरमजर- + वममसरवाजर एज री जन्‍म जरा मग ल्‍न्‍ प्रा न्‍ा- 
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अब उतसर्ग मार्ग के और अपवाद मार्गके मैन्रीभाव है 
दिखाते ह--- 

्, फिक 05% + कक 
वालो वा बुड़ढों वा सममिहदों वा एणो गिलाणों वा 
चरियं चरउ सजोगा मूलच्छेदं जथा ण॒ हवदि ॥३०॥ 

टीका--वालइबड्शांतग्लाननापि संयमस्य शुद्धावमतत्व- 
साधनत्वेन मूलभूदस्य छेदी न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्थ 
योग्यमतिककशमेवाचरणमाचरणीयमित्युत्सर्ग: |. वालबूडू- 
श्रांतलतानेन शरीरस्प शुद्धाष्मतललसाधनभृतसंयमसाधन जैन 
मूलभूतस्य छेदी न यवास्थातथा वाल द्रश्ंतग्लानस्य 
मद वाचरणसाचणीयमित््यपवाद: |. बालइद्थ्ांतग्लानन 
संयमस्य शुद्धाव्मत्वसाधनचेन मृ लभृतस्य छेंदी न यथास्या- 
तथा संयप्षस्थ खस्व योग्यमतिकर्फशमाचरणमाचरता शरीरस्य 
शुद्दात्ततलमा वनभूतसंयमसाधन चेन मूलभूतस्य छेदी न 
यथारयात्तथा वालबृद्धश्ांतग्लानस्य स्वस्थ योग्य मृद्वप्याचरण- 
माचरणीयमित्यपदादसापेक्ष उत्सगं?। बालबद्धथांतग्लानेन 
शरीरस्प शुद्धाच्मतच्साधनभूतसंगमसाधन चेन मूलभ्रतस्य छेदो 
न यथा स्‍्पात्तथा वालबद्धआंतग्लानस्य स्वस्थ योग्य सृद्धाचरण पा 
चरता संयमत्य शुद्धाम्मतच्साधनलेन मूलभृतस्य छेदों न यथा 
स्वात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिककेशमप्याचरणमाचरणीय- : 
मिव्युत्तगसापेक्षीडपवादः अतः सर्वशोत्सर्गापवादमत््या सौस्थि- 
त्यमाचरणस्य विधेय । 

अर्थात्‌ उत्सगं और अपवाद यो दोऊं ही मार्ग शुद्धात्म- 


फांजी-मत विवेचन. ड्े७ 
तत्व का साधन है तथापि इतना भेद है कि साकषात्‌ कारण तो 
उत्सग मार्ग है और उत्सर्ग मार्ग का निर्वाह करने का कारण 
अपवाद मार्ग है तांते दोऊनिके मैत्री भाव है तथा संयमी के 
काहू कालमें तो शक्तिकी अधिकता होने से अपवाद सापेक्ष 
उत्सर्ग होता है तथा काहू कालमें शक्तिकी हीनता होनेसे 
उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद - होता है जेसे बाल वृद्ध तपकरि खेद- 
खिन्न अथवा रोगकरि पीडित जो संयमी अपने योग्य अतिकर्कश- 
भी आचरण को आचरण करता संयम को छेद न होने दे 
सो उत्सर्ग मार्ग है। तथा बाल इद्ध खेद खिन्न रोग युक्त जो 
संयम ताके शुद्धात्मतत्लका साधनभूतत जो शरीर ताको 
छेद न होय ऐसो कोमल आचरण को आचरण करता हुआ 
सयमी अपने संयम की भी छेद न होने दे सो अपवाद मार्ग है । 
तातपये यह * है कि शुद्धात्मतत्त साधन भूत संयम एवं संयम 
को साधन भूत शरीर ये दोझ' जेसे नहीं नष्ट होय तेसे उत्सर्ग 
ओर अपवाद में आचरण करो । जबतक पूर्ण रुपेण उत्सर्ग 
सार्गका अवलस्बन न होंसके तवतक उत्सम मार्ग ग्रांप्त करने 
का साथन भूत अपवाद मार्ग का अवलमस्बन करना योग्य है 
क्योंकि विना अपवाद सार्गके उत्सर्ग मार्गमें स्थिर होना 

» अशक्य है इसलिये ये दोनूमें मैत्री माव रखकर संयम साधन 
करने से ही शुद्धात्म तत्त्व की प्राप्ति हो सकती है | अन्यथा 
नहीं। इस बातकी आगेकी गाथा से प्रगट करते हैं| 

-“. अथोत्सर्गांपवादविरोधदौस्थमाचरणस्योपदिशति | 


#अिलरीयरी नी सर यनरीयरी बटन 





इमिअपकनवज। 


इघ: कॉ्नी-यत विवेचन 
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आहरेव विहारे देस कांल॑ संत खय॑ उप्दि।, 
'जाएणित ते समंणों दहदि:जदि अपलेवी सी ॥३६ 
. टीका--अब् धक्षमाग्लानत्यद्रेतुरुपवासः, . बाद द्रला 
प्टार्न श्रीर्रपवि! ततों वालबृदब-द्रान्तग्शाना एवं त्वा- 
क्प्यन्त | अथ देशकालजृश्य पे बाल बृद्दथ श्रान्त ग्लानलानु-घे- 
नाहारविदारयीः - अवतंम सृद्ठाचरशग्रवृ त्त जा दल्पो लेगों 
भवत्येव तहरस स्सर्गः 


। देशक्रालब्ृस्थापि. दबालइद्ठथांत प्लानस्पानुरोधेनाहार- 
विहारयो। ग्रवतंभानस्य वृद्धाचरणअदइतत्वादल्प एवं-लेपी मदति 

तदरमपवाद: | देशकालकज्नस्थापि बालबृद्रभ्भांतग्लानलालरोपेना- 

हारविद्यरयोरल्पहेपभयेनात्रवतमानस्यातिककशा चर णी भू याक्रमे- 
शथ्‌ शरीर पातयति सुरत्ोक प्राप्योद्दान्ससमस्तसंयमासृतसारस्य 
तप्रसोनवर्कीशतया5शक्यप्र तिकारों महाव लेपो सबति तत्म श्रेया- 
नंपवादनिरपेक्ष उत्सर्गः । देशकालब्स्यापि वालइृद्न्‍शांतग्लानला- 
नुरोधेनाहारविदारफेस्ल्पलेपत्व -विगरशव्य यधेट्टं प्रवत्तमानस्य 

चरंणीभय सँयसे विराध्यासंयतजनसमानीभूतस्य तदात्वे 

तपसों 5 नवकाशतया शक्यत्र तिकारों महान लेपोी सवति तन्न 

या झुत्सगनिरपेश्षो 5पचादः अतः सवधोत्सगपियादविरोध दौस्थि- 
त्यमाचरणस्थ अतियेध्यं तदथमेव सबंधासुगम्यश्य॒ परस्परसापेक्षो- 
त्सर्गापदादविज स्मितर्स्व॑ वृत्ति: स्थाइद:, “इत्पेत चरण पुराणपुरु- 
पेज प्टं विशिष्टिद्रे रुत्सगापवादतश्च विचरदंह्ीः प्रथगूभ्मिकाः | 


काँजी-सेत 'विंवेचेस इ६:' 





आक्रम्य क्रमतो निद्ृवत्तिमंतुलां कृत्या यतिः' सर्वेतस्तत्सामान्य- 
विशेपभासिनि सिजद्गव्ये करोतु स्थितिम्त | 
. अर्थात--जों परमविवेक्की उत्स्गी अथवा अपवादोधुनि 
देशकालादि पांच भेदों को जानकर जिमप्तक्रियामें कर्म- 
पन्‍्ध थोडा हो और संयप्ष की भंग' न हों 'ऐसी आचारक्रियामें 
प्रव्तें तो दोष नहीं है क्योंकि संयम की रक्षा निमित्तः जिस 
तंरह शरीर का नाश न हो उसग्रकार कठोर अथवा कोमल 
कियामें प्रवतेता है इसवास्ते देशकाल जाननेवाला उत्स्े- 
मार्गी मुनि बालब॒डू खेदराग अवस्थाओंके कारण आहार 
हारमें प्रचृत होता है कोमल क्रियाओंकों आचरता है और 
अल्पकमबन्ध भी जिसमें होता है 'ऐसी अपवाद अवस्था को 
धारण करता हुआ उत्पर्गयुनि बहुतं अच्छा है जो कि शरीर 
रक्षा करके संयमका भंग नहीं होने देता ।और देशकाला- 
दिककाो . जाननेवाला अपवादमार्गी मुनि बालइड्ू खेदरोग 
अवस्थाओंके वश आहार, भिहार में: प्रवतंता हुवा कोमल 
आचरणोंकी आचरता है, अमादी हुवा कोमंल आचरणकर 
संयम का नाश सी नहीं करता है अति शिथिल भी नहीं 
होता है शरीर की रक्षा करके संयम को पालता हु अल्प 
कस बन्ध भी होता है ऐसी उत्स्ग अवस्था को लिये हुये अपवाद 
मार्गी पुनि बहुत अच्छा है जो कि सँयम को पालतां है और 
शरीर को भी .बिगडने नहीं देता। 'तथा देशकालादिकका 
जाननेवाला  उत्सभी -मुनि चाल वृद्ध खेद रोग अवस्थां होनें” 





8० कांजी-मत ब्िवेचन 
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समर जर चरम सतग 2-2१ 
का 


प्र जो अल्पकर्म बन्धके भयसे जो कोमल आचार को नहीं 
आचरण करे आहार विहार क्रियामें नहीं अवर्ते ओर मनमें 
यह जाने कि मैं इस उत्कृष्ट उत्सग सांग संयम को धारण 
करता हूँ मुभको जबन्यदशारूप अपवाद संयम योग्य नहीं 
है जो हीन अवस्थाकी धारण करूँगा तो बन्धच होगा ऐसा 
जानकर उत्कृष्ट आचार का आचरण करे तो वह भुनि अति 
कंठोर तप कर शरीर का नाश कर देवलोकका पद ग्राप्त करता 
है वहां संयमरूप अम्ृतका वमन करता है क्योंकि देवपद तपरया 
का कारण नहीं है इसलिये वहांपर वहीं जीव महा कमवन्ध. 
करता है इसकारण जो उत्सगंमार्गी अपवाद साग से मैत्रीमाव 
नहीं करता है वह उत्सर्गमार्गी अच्छा नहीं है | जो कि शरीर का 
नाशकर सयम का नाश करता हैं तथा जो देशकालादि जानने 
वाला अपवाद मुनि बालबृद्धजेद्रोग अवस्थाओंके होनेपर 
आहार विहार में अब्ृत्ति करे और मनमें यह समझो कि 
सिद्धांतोमें कहा है. कि जो अल्प बन्‍्ध भी होवे तो भी रोग 
खेदादि दशाओं के होनेपर वह मुनि कीमल आचार में अब्ृवत्ति 
करे ती दोप नहीं ऐसा जानकर जो अतिशिथिल हो के 
स्वेच्छाचारी हुवा आहार बिहार में ग्रवर्ते तो वह स'यम का 
नाशकर अस'यमी के समान होवे उस समय मुनि के तपका 
अभाव है एसी अवस्थामें महान कमव्न्धकर लिप्त होय है 
इसलिये जो अपवादमा्गी उत्सग अवस्थासे . मेत्रीभाव लिये 
इ़बे .न॒ होवे तो वह अपवादमार्गी : अच्छा नहीं इसकारण 


फांजी-सत विवेचन ४१ 





जा 


उत्सर्ग अपवादमें जो विरोध होबे तो मुनि के स'यम की 
स्थिरता न हो इसलिये उत्सर्ग अपवाद में मैत्रीभाव होना 
योग्य है | मगवान का मत अनेकांत रूप है जिसतरह संयम 
की रक्षा होवे उसतरह प्रवर्ते। एपा नहीं है कि सयमका 
नाश हो अथवा मत होवो परन्तु अपनी एक अवस्थाको' 
नहीं छोडना ऐसा जिनमार्ग नहीं है। जिनसार्ग तो एसाः 
है कहीं अपवादही है कहीं अकेला उत्सर्ग ही है। कहीं उ त्सर्गलिये 
अपवाद है तो कहीं अपवाद लिये उत्सर्ग है । जिस तरह स यम, 
रहे उसीतरह अपवादमें विरोधरहित होवे। जो महापुरुष है उन्होंने 
उत्सर्ग-अपवादरूप नानातरह की भूमिका अंगीकार की है 
उसके वाद उत्कृष्ट दशाको ग्राप्त होकर समस्त क्रियाकाण्ड से 
निववत्त हवे है। 


पश्चात सामान्य विशेषरूप चैतन्यरूप जो निजतस्व उसमें 
स्थिर हो रहे है इसी तरह अन्य भव्य जीव भी स्वरुपमें 
शुप्त रहो। 


इसमें उत्सगे भार्गसे मैत्रीमाव रखने वाला वाल,पृद्ध 
खेद, खिन्न रोग ग्रसित अपवाद सागों झुनि स'यमकी रक्षा 
करता हुआ कोनल आचरण को आचरता सता स'यम का 
साधक शरीर की भी रक्षा करता है एसा कहा है इसका 
आशय ऐसा भी हो सकता है जैसा कि भगवती आराधना- 
सार में कहा है | 


ए४: काजी-भते विवेचत 


2० क्‍नलडचीजीजीनं जी वी जीजीलीनी-लिजीज_-ी- ीनीजीती-- "नी नी जी नी नी जी. जी सी मनी १.२१५५-च५म न 


“केचिदसभर्था महप॒थः शीतकालादी कंवलशव्दबांच्य॑ 
शेयादिक ग्रहन्त, न तञ्क्षालय॑ति न सीच्यंत्ति न प्रयत्नादिक 
कुषंति अपरकाले परहरन्ति केचिच्छरीरे उतपन्नदीपाल्सज्जित- 
त्वांचथा छुबन्ति | व्यास्यानमाराधनामगवतीगो क्ता भिप्रायेगापवाद 

उप ज्ञातव्यं। उत्सगापवादगोरपवादों विविवेज्वानिति उत्स- 
गेंण ताबच थोक्तमा चेलक्य॑ ग्रोक्तम॒स्ति | आर्वासमर्थ रोपवच्छरी रा 
चपेक्षयापवांदव्याख्याने न दोप)। अप्नभेवाघारं जैनामासा: 
केचित्सचेलत्व॑ गुनीनामास्थापयन्ति तन्मिथ्या, साक्षात्‌ सोक्ष- 
कारण निग्न थलिज्ञम्िति वचनातू, अपवादव्याख्यानमुपकर- 
णछुशीलापेक्षया कतेव्यम् | 

यह अपवाद मार्ग शरीर की अपेक्षा हे संयमकी रक्षा 
ग्रहण कीया जाता है। अउबाद माग के बिना मंनि झुनिपणा 
स्थिर नहीं रख सकता इसलिये यह बलवान है। उत्सर्ग- 
मार्ग तो निविकल्यप अवरथा है| जबतक इस अवस्था को ग्राप्त 

न करली जाय तवतक अपवचाद माग ही श्रेयस्कर है क्विन्तु 

इस अपवाद सा्ग का छलकर कोई स्वच्छ॑दग्रइृत्ति , करने 

लग जाय ओर सचेलचपमने से मी मुक्ति की सिद्धि मानकर 
सबख्र रहे ओर अपनेकी परमगुरुदेवाय नमः कहलावे तो बह 
जैनामास है क्यों कि साकात मोक्ष का कारण निम्न थ लिग 
हैं और वही नमस्कार करने योग्य है| 

निर्भथाना नमारतु स्थादायिकाशा वे वंदना । 


श्रावकस्योत्तमस्योच्चेरिच्छाकारों 5 मिधीयते॥। 
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कॉली-मंत' विंवेचरने- ४३- 


33 सरल नी १ नजर सनी जी .ी तीव्र >> बैजईीी 


“ यह जैमागमका सिंड्ांत है इसके बविंपंरिताचरण करना 
और -अठाइस पूलशुर्णोकी चारित्र में दोप मानकर' झुनिपद्का 
निषेष-करना अर्थात्‌ “मोक्ष के अर्थी पंचमहात्रत धारण करना 
शुभप्रवृत्ति, है. ओर वह शुभप्रवृत्ति शुम॒ बन्धका “ कारण है इस 
लिये मोक्ष मागमें बाधक है तोभी इसझगे मोक्ष मार्ग मानना 
मिथ्या है एसा बताकर श्ावकोंकोी यह उपदेश देना कि “पंच 
महात्रत की शुभ प्रवृत्ति भी न करके मात्र चतन्‍्य के अनुभव 
में लीन हो ए भावना रखनी “आत्म घर्म अंक १२ वर्ष ६ 


* सो क्या -मुनिपद धारण किये 'विना कोई चेतन्यके' 
अलुभव. में लीन हो सकता है! कदापि नहीं, चेदन्य के 
अनुभव में लीन श्रेणी, आरूह मुनि के सिवाय अन्य 
गुणसंथानोंमें कोई भी नहीं हो सकता और श्रेणी पंच भहाव्रत 
धारण, कोये त्िना अठाइस मूलगुण धारण कौये बिना 
कोई भी चढ़ .नहीं सकता इसलिये “पंच सहात्रत की शुभ 
प्रशोत्ति भी.न करके मात्र चेतन्य के. अनुभव में लीन 
होने की वात जो कही. गई है वह स्वथा -मिथ्या है। 
आत्म धर्म अंक १२ वर्ष £ में जो यह बताया है “* सम्यग्ब्टी' 
धर्मोत्मों चेतन्य स्वरूप में स्थिर न-२हे तो उस समय भौीं 
उसके सब भावोंसे उदासीनता तो होती है फिर चेतन्यमें 
स्थिर होने का अवसरः आनेसे बांह्य अमितर सब परिग्रह 
छूट जाते है! + | ,.& ४६० 


४६ . कांजी-मत, विवद्तनत 

आप छूट जाता है ऐसी बात कहना जनांगम दे; सबंधा अतिकूल 
, है। कारण यह है कि ग्रथम तो उसके ग्रत्याख्यानावर शी कपाय 
का उदय है इसलिये सम्मक्त्थी पर पदाथों से उदास रहने पर 
भी उनकी छोड़ने में असमर्थ है | यदि छोडने में असमर्थ नहीं 
दोता तो उनसे उदास रहने पर भी उनकी क्यों नहीं छोडतेा 
दूसरी बात यह हैं कि सावायिक दरते समय सामायिक में स्थित 
श्रावक्र का उपयोग परिग्रह में नहीं है इस कारण वह परिग्रह- 
बान उस समय नहीं है एस! मानदंर चेतन्य के स्वरूप में स्थिर 
होने से परिग्रह अपने आप छूट जाता हैं ऐसा समझना भी 
भारी अज्नानता है क्योंकि उपयोग चाहे उस समय परिग्रह की 
दरफ नहीं है तो भी परिग्रह की बासना अंतरंग में ब्रठी हुई 
है वह इच्छापूवकर उसका त्याग क्रिये बिना नहीं निकलती | 
जिस कार किसी की भावना शिखरजी की यात्रा करने की 


-है आर आज रातकी गाडी से वह जावेगा अतः दिन अर बह 
दसरा काम करता है उस. समय उतस्तका उपयोग जिस का मको 


करता ह उस तरफ ह उस समन उसका शखर जा का यात्रा 
करने की तरफ उपयोग नहीं है तो क्‍या उस समय उसके 
-ऐसा मान-लिया जाय कि अंतरंग से वह बासना निकल गई कि 
आज रात की गाडी से शिखर जी जाना है? -कदापि नहीं 
निकली क्योंकि यदि उसके अंतरंग की वासना शिखरजी 


जानेकी - मिंट जाती अथोात्‌ नप्ट हो जाती तो 
नष्ट हुई भावना फिर जागृत होवे ओर बह .रुत की 


कांजोीसमत' विवेचल है. 





'गाडी से सिखर जी. जावे यह बात 'नहीं बनती इसलिये 
मानना पड़ेगा कि उपयोग उस तरफ ने होने पर भी अंतरंग 
वासना नष्ट न हुई इसलिये ही भावना फिर जागृत हो जाती 
' है और वह , रातकी गाडी से सिखर जी जानेको तैयार हो 
जाता है | उसी ग्रकार सामायक में स्थित श्रावक् का उपयोग 
सामायक करते समय 'अपने स्वरूप के चिंतवन में लगा हुआ 
है वाह्य परिग्रह की तरफ उसका उपयोग नहीं है तो भी उसकी 
अंतरंग वासना परिग्रह वंगे तरफ से नष्ट न हुईं | यदि नष्ट हो 
जाती तो सानायक के वाद फ़िर वह उस परिग्रह को ग्रहण 
करने रूप भावना उसकी जाग्रत नहीं होती और न वह फिर 
“उस परिग्रह को ग्रहण ही करता । जिस अकार इच्छा पूव॑क 
त्यागे हुये पदार्थों" को फिर कोई ग्रहण नहीं करता अतः इच्छा 
पूर्वक त्याग किये ही अंतरंग वासना नष्ट होती है इच्छापूर्वक 
विना स्याग किये अंतरंग बासना नष्ट नहीं होती इसलिये ही 
अपने आप छूटा हुवा पदार्थ फिर ग्रहण , शोजाता है। इसीका- 
रण वह ब्रती नहीं कंहलाता है। देशोवकाशिकब्नतकी सार्थ- 
कता- बतलाते - हुये समंतभद्राचाय कहते है कि 
देशावकशिवततीफे इच्छापूवंक सीमा के बाहिर भलीग्रकार 
+ स्थूल और सच्मरूप पांचों पापोंका त्याग होने पर भी वह 
देशावकाशिक वब्रद्दी सीमाके वाहिर महात्रती के समान होने 
प्र भी वह सीखा के दादिर भी महाब्रद्दी नहीं समझा जाता 
है क्‍योंकि उसके अतरंग-में प्त्याड्यानावरण कपायका 


४४ कॉजी-मत विवंचन 


ऑी जीफीनीपी: 





3. जमे धन्‍न-रीन 2२.५० डर जमन करी करन सी करी बी करी #ीनसी मीन कम परीी पी बी बनी रीीयत पीजी नीरज परी परी नीम री न्‍रीष ८ जीती मी री पी जीयमररीयनम- 


यह बात जैनागमसे स्वंथा प्रतिकृल है प्रथम तो चेंतन्य 
स्वरूपमें स्थिर केंबलशानी के सिवाय चेतन्य स्वरूप में रिथर 
दूसरे मुनि भी नहीं हो सकते तब्र सम्यक इप्टी थ्रावक तो 
चैतन्य स्वरुपमें स्थिर हो ही केसे सकते हैं | दसरी बात इसमें 
यह भी बताई हैं कि जब सम्यक दृष्टि चतन्य स्वरूपमें स्थिर 
होते हैं तब वाह्याम्यंवर सब परिग्रह छट जाते हैं इपसे 
यह भी स्पष्ट हो जाता हैं कि परिग्रहवान सम्यक्रद्ष्टि 
जब चेंतन्य स्वरूपमें स्थिर होता है. तब उसके वाह्याभ्य॑- 
तर सर्व अकारका परिग्रह छूट जाता है अर्थात्‌ उसको 
परिग्रह त्याग करने की जरूरत नहीं जब वह 
परिग्रहवान श्रावक् ध्यानमें स्थिर होता हैं तव उस समय 
स्वतः उसका भाव परिग्रह की तरफ से हटकर चअतन्य स्वरूप में लग 
जाता है उस समय वह परिग्रहवांन नहीं समझा जाता इसलिये 
उसके भावोंमें बिना छाडे भी वह सर्च परिग्रह छूट जाता हैं 
आर जब वह श्रावक अतन्य खरूप से फ़िर च्यूत हो जाता है 
तब उस समय उसके वह सब परिग्रह उदास रूपसे ग्रहण हो 
जाता है ऐसा अभिप्राय प्रगट होता हैं | इससे एक तो सबस्ध 
भुक्तिकी सिद्धि होती दे क्योंकि इसमें “चेतन्यस्वरूप में स्थिर 
होनेसे सर्वपरिग्रह छूट जाने की बात कही गई है इससे यह 
साफ्र सिद्ध होता हैं कि जब परिग्रहवान सम्यक दृष्टि चेतन्‍्य 
स्वरूप में स्थिर हो सकता है देव परिग्रहवान झुक्तिग्राप्त क्‍यों 
नहीं कर सकता हैं ? अतन्य स्वरुप में स्थिर होना ही तो मुक्ति 


कांजी-मत विवेचन ४४ 





है इसके अतिरिक्त मुक्ति कौनसी वस्तु है सो कांजी बतावें | 

दूसरी बात यह है कि इसमें चैतन्य स्वरुप में स्थिर होने 
से परिग्रह छूट जाने की बात कही गई है इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि पहिले निसंगपणेका भाव होतां है पीछे निसंगपणा 
होता है | अर्थात्‌ ससंगवान के पढ़िले छठे गण स्थान का भाव 
हो जाता है उसके वाद उसकी छठे गुण स्थानवर्ती झुनिपणेकी 
क्रिया होती है यह वात भी जेनागम से सर्वथा अतिकूल है 
क्योंकि जब परिग्रहघारी का परिग्रह के त्याग किये विनाही 
छठे गुण स्थांन का भ्कव हो जाता है तब फिर परिग्रह त्याग 
करने की जरूरत कौनसी बाकी रह जाती है इस विषय का स्पष्टि- 
फरण आगे करेंगे| यहां पर तो केवल उनके कहने का आशय 
मात्र प्रगट कर दिया गया है | 

तीसरी बात यह कि परिग्रह का त्याग किये बिना चेतन्य 
स्वरुप में स्थिर होने से सबब परिग्रह स्वतः छूट जाते है यह बात 
'भी जैनागम से सर्वेथा प्रतिकूल है क्योंकि इच्छा पूर्वक त्याग 
कैये बिना त्यागी नहीं होता स्वतः परिग्रह पागलों का छूटता 
है यहां जेनागम में तो बुद्धि पूर्वक परिग्रह के त्याग करने से 
त्रती कहलाता है। तीर्थंकरादि महापुरुषों ने भी 5च्छापूवेक 
: ही सब परिग्रहका स्थाग किया था| चह मी सर्व परिग्रह का 
बुद्धि पूवंक त्याग किये बिना चैतन्य स्वरूप में स्थिर नहीं 
हो सके थे, अन्य तुच्छ मजुष्यों की तो बात ही क्या है ! सम्यक्‌ 
इष्टि चैतन्य स्वरूप में स्थिर होने से उसका सर्च परिग्रह अपने 


४६ कांत्रो-मत. विवचनत 
आप छूट जाता है ऐसी बात कहना जनांगम दे; सवंधा अतिकूल 
, है। कारण यह है कि प्रथम तो उसके प्रत्याख्यानावरणी क्रपाय 
का उदय है इसलिये सम्यकत्थी पर पदाणों से उठास रहने पर 
भी उनकी छोड़ने में असमथ् हे | यदि छोडने में असमर्थ नहीं 
धेता ती उनसे उदास रहने पर भी उनकी क्यों नहीं छोडता 
दसरी बात यह है कि साथायिक दरते समय सामायिक में स्थित 
श्रावक् का उपयोग परिग्रह में नहीं है इत्र कारण बह परिग्रह- 
वबान उस समय नहीं है ऐसा सानदार चंतन्य के स्वरूप में स्थिर 
होने से परिग्रह अपने आप छूट जाता है ऐसा रामकना भी 
भारी अज्ञानता है क्योंकि उपयोग चाहे उस समय परिग्रह की 
तरफ नहीं है तो भी परिग्रह की वासना अंदरंग से बंठी हुई 
हैं वह इच्छापूवक उसका त्याग क्रिये बिना नहीं निकलती | 
जिस ग्रकार किसी की भावना शिखरजी की यात्रा करने व 
हैं और आज रातको गाडी से वह जावेगा अतः दिन भर बह 
दूसरा काम करता है उस समय उत्तका उपयोग जिस कामकी 
करता है उस तरफ है उस समय उसका शिखर जी-की यात्रा 
करने की तरफ उपयोग नहीं है तो कया उस समय उसके 
ऐसा मान लिया जाय कि अंतरंग से वह वासना निकल गई 
आज रात को गाडी से शिखर जी जाना हूँ? -कदापि नहीं - 
निकली क्योंकि यदि उसके अंतरंग की गासना शिखरजी 


जानेकी प्िद जाता अथांत्‌ नप्ट हो जाती तो 
नष्ट, हुई भावना फिर जागूत होवे आर बह रात को 





कक 
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गाडी से सिखर जी जावे यह बात नहीं बनती इसलिये 
मानना पड़ेगा कि उपयोग उस तरफ न होने पर भी अंतरंग 
वासना नष्ट न हुई इसलिये ही भावना फिर जागृत हो जाती 
है और बह , रातकी गाडी से सिखर जी जानेकी तैयार हो 
जाता है| उसी प्रकार सामायक में स्थित श्रावक्ष का उपयोग 
सामायक करते समय अपने स्वरूप के चिंतवन में लगा हुआ 
है वाद्य परिग्रह की तरफ उसका उपयोग नहीं है तो भी उसकी 
अंतरंग वासना परिग्रह वगे तरफ से नष्ट न हुई | यदि नए्ट हो 
जाती तो साधायक के वाद फिर वह उस परिग्रह को ग्रहण 
५ करने रूप भावना उसकी जागृत नहीं होती ओर न वह फिर 
'उस परिग्रह को ग्रहण ही करता | जिस प्रकार इच्छा पूवेर्क 
त्यागे हुये पदार्थों" को फिर कोई ग्रहण नहीं करता अतः इच्छा 
पूवेक त्याग किये ही अंतरंग वासना नष्ट होती है इच्छापूर्वक 
विना स्याग किये अंतरंग बासना नष्ट नहीं होती इसलिये हो 
अपने आप छूटा हुवा पदार्थ फिर ग्रहण होजाता है। इसीका- 
रण वह वब्रती नहीं कहलाता है। देशावकाशिकन्नतकी सार्थ- 
कता बतलाते हुये समंतभद्राचाय॑ कहते है कि 
देशावकशिकत्रतीके इच्छापू्वक- सीमा के बाहिर भलीग्रकार 
» स्पूल और सत्मरूप पांचों पापोंका त्याग होने पर भी वह 
देशावकाशिक बती सीमाके वाहिर महात्रती के समान होने 
पर भी बृह. सीमा के दाहिर भी -महाव्रती नहीं समझा जाता 
है, क्योंकि उसके ओतरंग- में पत्याख्यानावरण कपायका 
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उदय हैं इसलिये उसने परिग्रह की सीमा वान्ध रख्खी हैँ 
उससे सवधा परिग्रह का त्याग नही बन सकता इसकारण 
सीमा के बाहिर भी भद्मात्रती कहलाने के सोग्य नदी छो 
सकता है | 
मीमांतानां परत: स्थृलेत्रपंत्रपापसंयागः/त्‌ । 
देशावकाशिकेन व महात्रतान प्रसाध्यंत्त ॥ 

तो फिर अपने आप परिग्रह छूट जानेसे मद्मन्नतों क्रिस 
प्रकार हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता है। 

॥#फ्र चेतन्य में स्थिर होनेका अवकाश आनेसे 
ब्राह्याम्यंतर सब परिग्रद छूट जाता है ”” ऐसा जो कांजीका 
कहना है इसका क्या अभित्राय हैं? एक तो यह कि पहले 
चैतन्य स्वरूपमें स्थिर था फिर कारण पाकर चेतन्यरुप 
से च्यूव हो गया है जेसा कि अन्यमती मुक्त जीव का फिर 
अवत्तार धारण करना बतलाते हैं उप्रीत्रकार परिग्रहसे 
उदासीन श्रावक् पदले चेंतन्य रूप में स्थिर था तथ वह सर्व 
'परिग्रह से रहित हो चुका था फिर कारणवशात उस स्वभावसे 
च्युत होकर उदासीनरूपसे से परिग्रहका ग्रहण किया 
फिर अतन्यमें स्थिर होनेके अवसरकी वाट जोने लगा जब अब- 4 
सर आया तव फिर अतन्य स्वरूपमें रिथर होनेसे सब परिग्रह 
छूट गया । इसलिये ही “फिर” शब्द का प्रयोग किया गया है 
अथौत्‌ फिर चेतन्य स्व॒रूपसें स्थिर होनेका अवसर आने पर” 
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ऐसा कहा गया है।संभव्र-है क्ाँजी. इसी अकार जेतन्यस्वरूप में 
हमेशा स्थिर होते होंगे ओर फिर.चेतन्य स्वरूप से.च्युतहोकूर 
परिग्रह.का ग्रहण करते होंगे. संभव है यह उनके अचुभव -की 

; ब्रातहों अन्यथा घह ऐसा जैनागप्त के विरुद्ध नहीं लिख सकते 
क्योंकि जैनागम से. परिग्रइवान चेतन्यस्वरूपमें कोई भी स्थिर 
नहीं हो सकंता जनोगमर्ते तो व्वेवन्यूस्वरूप में स्थिर -होना. कहे 
या केवल ज्ञान में स्थिर होना कहो एकही बात है ॥ 


दूसरी बात चंतन्यमें स्थिर होने के अवसरकी यह भरी हो 
सकती है कि झुनित्रत घारण करने का अवसर प्राप्त 'होने पर 
चेतन्य स्वरूपमें स्थिर होनेका अवपर सप्तका गया हो जेसा 
कि आत्मपर्म अंक १२ वर्ष & में शोॉंतिनाथ भगवान के दीक्षा 
कल्योंणकके समये का वर्णन करते हुये लिखा है कि “भंगवार्न 
शांतिनांथ दीक्षा समय विचार करेते हैं कि अब अपने स्व्रूपेर्म 
स्थिर, होने का अवसर 'आया' है”! इस कंँथनसे मुनि होनेंकें 
बंद ही श्रावक चंतर्न्य स्वरुपमीं स्थिरे हो संकता है गृहस्था- 
अ्रमसें नहीं इसलिये चेतन्य स्वरूप॑में स्थिर होनेसे सब परिग्रंह 
छूट जाता है यदि यह बात कंदी गई है तो वह स्ववचन 
चाधित होनेसे 'मिथ्या ठहरती है। ' 


तीसरी-बात यह. है फि चैतन्य स्व॒रूप,में स्थिर होने से. 
सब परिग्रह छूट जाते है सो क्या एक तो रमेव छूट जाता है 
या इच्छाकर छोड़ने से छूट जाता है। यदि स्वमेव छूट जाता 
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है तो स्वमेव किस प्रकार छूट जाता है एक तो जिस प्रकार 
प्रॉगल के शरीर पर से वस्चादि गिर जाता हैं और उसको उसका 
ज्ञान नहीं रहता तो क्‍या उसी अकार चतन्य स्वरूप मे स्थिर 
होनेका अवसर आने पर शरीर परसे स्वमेव घोती जामा : 
पगड़ी जेवर बगेरह खुल खुल कर पड़ जाते हैं ? सो भी असस- 
भव बात है. क्‍योंकि थोती जामा इच्छापूर्वक नहीं खोलने से 
नहीं उतारनेसे अपने आप धोती नहीं खुलकर पड़ती और न 
गले में से जामा अपने आप निकलते और जेवर भी खोलकर 
गिराये विना उसी समय स्वमेव नहीं गिरते | इसलिये स्वमेद 
सब परिग्रह छूट जाने की बांत म्रिथ्या हैं। यदि परिग्रह से 
निर्ममत्वभाव होनेको सर्व परिग्रह छूट जाता है ऐसा समझा 
गया है तो निरममत्व परिणाम तो पहिले ही था फिर इसमें नह 
बात क्या हुई १ शरीर पर तो धारण किये रहे और उससे निर्ममत्व 
परिणाम होना माने यह अजब ढंगका निर्ममत्वपना है. और 
सर्वे परिग्रह का छूट जाना है| यदि इच्छापूर्वक छोडने को छूंट 
जाता है ऐसा कहा गया है तो निमित्तसे कुछ लाभ नहीं होता 
ओर मुनि व्रत धारण करना मिशथ्या है ऐसा कहना भी मिथ्या 
ठहरता है। मुनित्रत इच्छा पूवेंक ही धारण किया जाता है 
तीथकरादि महापुरुषों ने इच्छापूर्णमक ही राज छोडा था अपने 
गुन्नोंमें बटवारा कर दिया था वच्धादिक इच्छापूर्णक ही उत्तारा 
आ केशलाॉच इच्छापू्वक ही धारण किया था | बिना इच्छा 
क्रीईमी क्रिया नहीं हुई थी बिना इच्छा क्रिया' पागलोंकी यो 


टन नी नीी जी जीचीनीयीजीरीज 
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अर सीजरी जीप कीी जी री भीीजी डर! 


वच्चोंकी अथवा केबलीयों की होती है छद्मस्थोंकी बिना इच्छा 
६ क्रिया नहीं होती अतः चैतन्य स्वरूपमें स्थिर होनेसे स्व 
परिग्रह छूट जाता है ऐसा गोलमाल शब्द का प्रयोग करना 
पूरी मायाचारी है अन्यथा साफ शब्दोंमें स्वमेष छूट जाता है 
यथा छोडनेसे छूट जाता है ऐसा कहते | परन्तु साफ कहनेसे 
स्वमत का अचार नहीं होता इसलिये से जगह गोलमाल 
शब्दोंका प्रयोग किया है जिससे भोले जीव -उनके अंतः करण 
को न समझकर उनके वाकजालमें फंस जाते हैं | 
आचार्यो'ने अठाईस मूलगशुखोंमें एकवार दिनमें निर्दोष 
आहार करना खड़े रहकर भोजन करना इसको दो मूलमुण 
माना है जिसकी सिद्धि अपवादमार्गते ऊपर की जा चुकी है 
किन्तु कांजी कहते हैं कि “पुनिने जो निश्चयग्रत्याख्यान की 
ग्तिज्ञा की थी उसमें निर्दोष आहार की इत्तिका भी ग्रत्याख्यान 
'किया था (त्याग किया था) पंच महात्रतकों शुभवृत्ति भी न 
करके मात्र जैतन्यके अनुभव में लीन होना ऐसी भावना थी। 
आत्मघसे वर्ष ६ अंक १२ 
जो मुनि आहार करते हैं जिससे प्रत्यास्यांनका अर्थात्‌ 
आहार त्यागके बतका भंग हुआ मानते हैं तो क्या मुनि आठ 
» पेषे घाट कोड पूवतक निराहार रहसकते हैं ! कदापि नहीं। 
इसलिये आहांर करना संयमकी रक्षा करना है इसके ब्रतभ॑ग 
- प्ताना मानो मुनि पदका उच्छेद करनों है और स्वतंत्र . धस 
. चेलाना है मुनिराजोंके केशलु चन करना भी अठाईस मूलरंणों 





प्‌ 'कॉमी-मत विवेचन 
में एक मलगुण इसलिये है कि यदि केश लॉच नहीं करें आर जठा 
बचावें तो जटामें जू आदि सनमृछेन जीवोंकी उत्मत्ति होजाने 
से परिणामों में अस्थिरता ओर जीवधघात होनेसे संयम का घात 
होता हैं अथवा नाई आदि से छोर करावें तो पंसों की जरूरत 
पड़े तब पेसोंके लिये याचना करनी पड़े तब अजाचिक ब्ृत्तिका 
नाशहों इत्यादिक परापचन्धचका कारण होने से  केशलॉच करना 
संयम पालन करना हैं इसलिये केशलॉच करना यलगुश?मे एक 
मूलगुण हैं| इसकों मूलगुणोमें दोष मानना दोप रूप है। इसी 
'प्रकार अचेलत्य भी एक मृलगुण ह इसकी बिना संपूर्ण रूपमें 
पाले संयमका पालन भी नहीं हो सकता। वख्ध रखने से वच्धकों, 
धोना, कटने से सिलाई करना, सवंथा फट जाने से इसरे वस्र 
की थाचना करना इत्यादिक वच्ध रखने से संयमका धानक 
' महादोप उत्पन्न होजाता है | लज्जाका जीतना परिपहका सहन 
करना भी वख्रधारीके नहीं होता इसलिये वख्र त्यागकी आचायों 
ने अठाईस मृल॑ंगुणोंमं एक मूलगुण माना हैं। भूमिशयन, 
स्नानका त्याग, दंतथावनका त्याग, यह भी मुनिदोके मुलगुर्णों 
में सामिल है इन सबका सविस्तर वर्णन मृल्ाराधनामें किया 
गया हैं जिसकी देखना हो वहां से देख दोवे यहां पर ती संक्षेप 
में इनकी मूलगुणोमें सिद्धि की गई है। रे 
..._ भूमि शयन करेनेसे परिषद्ठ सहन करनेकी शक्ति बढती है 
मुखिया स्व्रभाव नष्ट होता है निद्रा पर विजय होता है इत्यादि 
भ्रूमिशयनसे गुणोंकी बद्धि होती है। स्नानंके त्यागसे अदंतथा- 
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वनसे शरीरसे स्नेह दर होता है स्नान करनेसे. तथा दंतुन करने 
से भूमि पर जल गिरता जिससे चिंवंदी आदि जीवोंकी विराधना 
होना संभव है उनकी-रक्षाथ इनका त्याग करना संयमकी रचा 
करना है इसलिये ये मी मृलगुण हैं | 


पांचों इन्द्रियों पर विजय-करना तो स्वतः मूलग॒ुण है ही 
इन्द्रियों का विजेता ही तीन लोकका विजयी हो सकता है॥। 
इन इन्द्रियोंके वशीभृत प्राणी संसारमें नानाप्रकारके दुःख 
भोगता है स्पश इन्द्रियके वशीभूत दाथी गतमें पडकर धोर 
कष्ट सहन करता है | रसनाइन्द्रियके वश कप (मीन) कंठकसे 
तालु छिदाकर मरण को ग्राप्त होती है। घ्राण इन्द्रिय का लोलुपी 
अमर कमलमें मुद्रित होकर अपने ग्रायोंका नाशकर देता है। 
चचुइन्द्रियके आधीन पतंग दीपकर्में पढ़कर नाशक़ो प्राप्त होता 
है | तथा कण इन्द्रियके अधीनस्थ हिरण अरण्यमें खल जो 
पारधी उसके दीणाकी राग में मोहित होकर अपने प्राणोंकोी 
खो बेठता है। अतः एक एक इन्द्रियके वश्पेभूत हो प्राणी अनेक 
कष्ट पाता है तो जो पांचों इन्द्रियके वशीभूत है उसके कष्टका 
तो कहना ही क्या इसलिये इन पर जो विजय करता है वह 
तीन लोकका दिजयी हो जाता है इस कारण से इनको मूल 
शुण न कहें तो ओर क्‍या कहें ९ 


इसके अतिरिक्त छह आवश्यक भी मूलगुणोंमें इसलिये 
लिये गये है कि यह आवृश्यक्र कम है अर्थात्‌ अवश्य करने 


श््् .. का्जी-सत विवचन 
योग्य यह काय हैं इसलिये इनकी आवश्यक कम कहा गया है। 
पृट आवश्यकके नाम--- 
“ममता बन्दन स्तुति करन पड़कीणो स्वाध्याय । 
कायोत्सर्ग मुद्राधरन ये पट आवश्यक भाव” ॥ 
समता भाव रखना, लिनेंन्द्ररेवकी 4न्‍दना करना, जिनेन्द्र 
देवकी नाना प्रकार से स्तुति पूजा करना, त्रत्ोमें दोपोंकी शुद्धि 
केलिय अतिक्रमण करना, ज्ञानको बद्धिके लिये स्वाध्याय करना 
आर शरीरसे निर्ममत्व होनेसे कायोत्सम करना यह पट आच- 
शक कर्म नित प्रति करने योग्य हैं | शमताभाव रखने से नवीन 
कंमोका बन्‍्ध नहीं होता एरातन कर्मीकी निजंग होती :है 
इसलिये यह मृलग॒ुण है जिनेन्द्रदेदकी बन्दना स्तुति दरनेगे 
सम्यक्त्व गुशकी विशुद्धि होती हैं और संसार भ्रमणका निवा- 
रण होता है एवं मोक्षकी आप्ति होती है जैसे कहा है-- - 
जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्ति: सदाउस्तु में । 
सम्पवत्वमेव संसारवारणं मोत्रकारणं ॥ 
लिनेन्द्रदेवके गुणोर्म अनुराग होना ही अपने गुणों अनु- 
राग होना हैँ इसलिये ये यृलगुण है तथा बतॉर्म दोपोंकी 
निवृत्ति करनेके लिये अतिक्रमण करना अर्थात्‌ बरतोंकी निर्मल 
ब्नाने के लिये प्रतिक्रण करना मूलगुण हैं। ज्ञानकी बद्धि 
शास्त्र स्वाध्यायसे होती है ओर ज्ञान की बृद्धि से चारित्र में 
लिर्मेलना आती है इसलिये स्वाध्याय करना मृलगुण होजाता 
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है| आत्माके सबसे जपरदस्त परिग्रह शरीर है ओर सब परिग्रह 
इस श्रीरके लारे हैं इस शरीर की रक्ञाथ ही सब परिग्रह का 
अहण होता है इसलिये शरीरसे उत्सग होना अर्थात्‌ शरीर से 
निर्मोही होना कायोत्सर्ग कहलाता है और यह कायोत्समे 
मोहका नाश करता हैइसलिये यह मूलगण॒ुण है।अतः इन 
अठाईसं प्रकार के मूलगुणोंको मूलगुण न मानकर इनको 
चारित्र का दोव मानना दोष बताना विवेकशूत्यता है और 
आगमकी अनभिज्ञता है। 


कांजी स्वामी यह भी कहते हैं कि तीयकर भगवान कर्म- 
डल नहीं रखते क्योंकि उनको शौचादिक की बाधा तो होती 
ही नहीं इसलिये रखते नहीं क्‍योंकि यह शौचोपकरण है और 
' शौचोपषकरणकी उनकी आवश्यकता नहीं तथा यह भी कहते 
हैं कि तीर्थंकरोंकों वैराग्य होते ही लौकांतिक देव आकर उनकी 
संबोधन करते हैं ओर भगवान उसी क्षण बनको रवाना हो जाते - 
हैं परन्तु यह दोनों ही बात असंगत हैं क्योंकि तीथंकरों के 
कमंडल नहीं होता ऐपा क्रिसी भी शास्त्रमें देखनेमें नहीं आया! . 
तथा उनके नीहार नहीं है इस कारण उनको कमंडल रखने की , 
जरूरत नहीं यह हेतु भी आयर्याप्त है क्योंकि उनके टट्डी पेष्तावकी 
बाधा नहीं होती तो भी आहारके समय शरीर शुद्धि उनको भी 
करनी पड़ती है तथा हाथ पैरोंकी शुद्धि मंदिरादिमें प्रवेश के 
सम्रय ध्यानके समप्र करनी पदंती है और यह मुनिका चिन्ह है 


श्द्ू कीलजी-मंत विंवेयस 
मनिके पास कमंडल और पिच्छि होना ही चाहिये तथा सा 
भी उन्हींसे चलता है उनके पास कमंडल न हो तो दसरा कमंडल 
पासमें. कीन रकखे | आदिनाथ भगवान के साथ चार हजार 
राजा £नि हये थे सो उनके ८खा देखी ही हये थे उस समय 
उन्होंने उनकी यह तो नहीं कहा कि तुम कमंडल रखो; में कमंडल 
विंना ही, रहूंगा अथवा वे चार हजार राजा भगवान के देखा 
देखी मुनि हये थे सो क्या वे भी दिना कमंडल के ही हये ? ऐसा 
कथन क्या आदिपुराण में है! यदि नहीं है तो अपने मनसे 
आगम विरुद्ध बात लिख देना क्या न्याय संगत है यह सब बातें 
आत्मपरंअंक १२६प ६ मे लिखी है। 

: भगवान क्यो दूर्गरे भी वेराग्य होते ही झनि बन जाय 
सी बात नहीं, सबकी घरको रूम्पत्ति को राजपाटकी, व्यवस्था 
बटवारा, करके घर से निकलना पड़ता ह इसमे छुछ समय भी 
लंगता है इसलिय ऐसा समभकना कि भगदान को वेराम्य होते 
ही भगवान घरसे निवल जाते हैं गलत है उनको भी थोड़ी 
बहुत व्यवस्था करनी पंडती हैं तथा उनका तप कल्याणक 
महोत्सव मनाने में भी दवफी रूघय लगता है कहने में समय 
नहीं रूगता कहने में तो यही आता है कि मगवान को पैराम्य 
हातेही लाकांतिक देव आकर उनके वबेराग्यकी अशंसा कंरते 
है और भगवान उसा समय दनवी चले जाते है किन्तु बनको 
जाने में समय लगता है अतः विद्वानोंका यह कतंव्य होंनां 
चाहिये कि पेड्ांतिक वात अच्छी तरह-संमझर्वरके लिखें जिससे 


की 

त्‌ 
धरे 
हर 





कमी अंत विवर्धत ड़ 
ऑ्गममें विरोध -न आवे आंगंम की जानकारी विना कुछ भी 
ने लिखे इसीमें सबका (आपका और परका) कल्यान है। 

आचाय कुन्द छुन्द स्वामी ने रमणसारमें बतलाया है कि 
आर्गमके विपरीत जो दान पूजा आदि धर्मायतनोंका उत्थांपन 
करंता है वह जीव कोढ़ी के समान है जिस अकार कोढ़ी अपने 
कुलकां समूल नाश कर देता है उसी प्रकार आगम दिरुद्ध प्ररू- 
प्रणा केरनेवाला पुरुष: धर्माचरण, धर्मायतनोंकी नष्ट करता 
है। निषेध करता है | 


/ गंणकुट्टी कुलभंगं कुणइ जहा मिच्छमणणों वि तहा 
दाणाइ सुगुणभंगं गहमभंगं मिच्छसेवहो कट ॥ 

ऐसे जीवोंको देव शास्त्र गुरुओं पर श्रद्धा नहीं होती इसी- 

लिये ही वे दान पूजा यात्रा से धर्म होता है इस बातका निषेध 

, फैते हैं और वे केवल, ज्ञान बलसे कर्मोंको नष्ट कंर देना मानते 

अन्यथा पंच महाव्रत रूप चारित्रसे बंध होना नहीं मानते 

किन्तु कुन्दकुन्द स्वामी इस बांतका निषेध करते है वे ज्ञान बल 

से कममोंकी निर्जेरा होना नहीं मानते इसलिये थे ज्ञान बलसे 


५ भेजेरा होना मानकर जो चारित्र धारण करनेका निषेध बरते हैं 
उनको मिथ्यादष्टि बताते हैं- 


णाणं खबह कृम्मं णाएक्लेणेदि सवोलए अण्णाणी 
विजो भेषजमहं जाणे इदि ए णस्सदे वाही। रथणसार । 





ञ्प काँजी-मत विवेचन 


ीसीजीजी_ीनीनी_ची -_ीथी-तीनीजी च चल सच्चा जि ला 


आचाय कहते हैं कि जिस प्रकार रोगादिककी ओर उसकी 

ओऔषधीकी जान लेनेसे रोग नहीं कटता, रोग तो ओपषधि 
सेवन करनेसे ही कटेगा उसी प्रकार चारित्रके धारण किये विना 
केवल ज्ञानवलसे कम नहीं कटता अतः जो ज्ञानबलसे कमी 
निजरा होनी मानकर चारित्र धारण नहीं करता है या चारित्र 
धारण करनेका निषेध करता है इसके लिये आचाय कहते हैं कि 
श्री सर्वज्ञदेवने जो कहा है उसीके अनुसार गणघर देवने और 
उनके पीछे बीतरागी आचार्योने जो ग्रतिपांदन किया है वह 
सब प्रमांण भूत है अतः श्रद्धान करने योग्य है ऐसा जानकर 
जो श्रद्धान करता है वह सम्यकदृष्टि है. किन्तु जो मति श्रृति 
ज्ञानके मदमें वेहोस होकर सर्वज्ञ देवके वचनोंका मनकल्पित 
यहा! तह्ाा सत्याथ को छिपाकर विरुद्ध अथ करता है वह 
मिथ्या दृष्टि है। रयशसारमें यह लिखा हैं--- 


“पुन्व॑ जिणेड्दि भणियं जहटवियं गणधरेहि वित्थरियं 
पुन्वाइरिकमजं तं॑ वोल्लइ जो हु सहिट्टी ॥ 

गदिसुदणाणवलेण दु स्वच्छदं बोल्लई जिजुत्तमिदि 
जो सो होह कुदिट्टी ए होइ जिणमग्गलग्ग रो” ॥ 


आचार कुन्द कुन्द स्वामी कहते हैं कि सब रल्ों में सम्य- 
गदशन सारभूत रत है और वह व्यवहार एवं निश्चव दोय भेद 
रूप है. 
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“सम्मत्तरयंशसारं मोक्खमहारुपंखमूलमिद्मिणियं 
तं जाणिजइ णिच्छय ववहार रूवदोभेदं ॥ 
आचार्य कुन्द कुन्द स्वादीके इन वचनोंके विरुद्ध कॉजी 
भाई कहते है कि व्यवहार से कुछ भी लाम नहीं होता है जो 
व्यवहारसे लाभ मानता है वह मिथ्यादृष्टि है। यदि व्यवहार 
से लाभ नहीं होता तो आचाय छुन्द कुन्द स्वामी ने व्यवहार 
सम्यकृदशनकी भी सब रलोंमें सारभूत रत्न किसलिये बताया 
ओर अपवाद मागरूप व्यवहार चारित्रको निश्चयरूप उत्सगें 
मार्गका अविनाभावी सम्बन्ध किसलिये बताया अतः व्यवहार 
और निमित्तका निषेध करके जो जैनागमका लोप करता है उसको 
दिगम्वर जेन कहना सरासर अज्ञानता है | 
कांजी का कहना है कि “अज्ञानी कहते हैं निमित्त और 
व्यवहार आश्रयसे धर्म होनेका आप अस्वीकार करते हैं तो क्या 
निमित्त नहीं है १ व्यवहार नहीं है! ऐसा कहकर वे निमित्त 
और व्यवहारके आश्रयसे लाभ मानना चाहते हैं, . परन्तु ज्ञानी 
कहते हैं क्लि अरे भाई ! निमित्त और व्यवहार नहीं है ऐसा किसने... 
कंहा १ परन्तु उसके आश्रयसे लाभ होंता है ऐसी बात कहांसे” 
, लाया! जगतमें तो सव है निमित्त भी है उससे क्‍या ? क्‍यों 
उसके आश्रय से आत्माको ज्ञान होता है? व्यवहारका राग ' 
ओर विकल्प है उससे क्‍या १ क्या उसके दारा सम्यक श्रद्धान 
ज्ञान चारित्र होता है ऐसा कभी नहीं होता ।” 
“आत्मधमं अंक १२ बे & 





द० कॉर्मी-मंत विवेचर्ण 
कॉजी की दृष्टिमं निमित्त और व्यवहारके आश्रयसे धर्म 
होता है अथात्‌ सम्यकदशन, ज्ञान, चारित्र होता है ऐसा मानने 
वाले सभी पूदोचाय अज्ञानी थे क्योंकि निमित्त से ओर व्यव- 
हारसे कुछ भी लाभ नहीं होता | कांजीकी दस्टिमें वही ज्ञानी 
है जो निमित्त और व्यवहारसे लाभ होना नहीं मानते अतः 
संभव हैं. कांजी अपने को ज्ञानी ही समककर ही निमित्त और 
व्यवहारसे लाभ होनेका निपेष करते हैं | किन्तु जनागम इससे 
सर्वथा प्रतिकूल है बिना निमित्तंकं उपादानकी उपलब्धी नहीं 
होती ओर विना व्यवहारक्े केवल निश्चय निश्वयामास हैं। 
अनादि मिथ्याइटिकी गुरु देशनादिकका निभित्त कारण मिले 
दिना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती “तन्निप्तर्गादध्रिगमाहा'' 
ऐसा जो तर्वाथ बत्नमें बतलाया हें इस सत्रकी टीका सर्वार्थ- 
सिद्धि है उसमें सम्यक्दशुनकों उत्पत्तिमं अनेक वहिरंग निमित्त 
कारणोंका निहपण क्रिया गया है| जिन-विस्वदशन, जाति 
सारण, जिनमहिमा अवलोकन देवऋद्धिदशन, वेदनानुभव, 
धर्मपदेश इत्यादि ये सत्र सम्बक्त्व उत्पन्न होनेमें सहकारी 
कारण हैं। पांचों लब्धियां भी वहिरंग कारण ह इन लब्धियोंके 
बिना सम्यवत्व उत्पन्न होता ही नहीं। तीथंकरों को भी पूंव 
जन्मोंमें परोपदेश मिला था उनके भी विना निमित्त सम्यकत्व 
प्राप्त नहीं हुआ था और विना निमित्तके वेराग्य भी उत्तन्न नहीं 
हुआ था | निसरग सम्यक्त्थ का अर्थ कोई यह ने समझे कि 
स्वभाव से उत्पन्न होने बाला निसर्ग सम्यक्त्व कहलाता है | 
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यदि ऐसा अर्थ किया जायगा दो एकेन्द्रिय आंदि अभव्य पंचे- 
न्द्रियपर्यत सबके. सम्यक्खकी सिद्धि माननी पड़ेगी क्योंकि 
आत्म स्वभाव सबका एकसा है और वह उपादान कारण है ही 
इसलिये निसर्गज सम्बकत्व भी अधिगमज पूवेक हो छोता हे 
वर्तमान पर्यायकी अपेक्षा निसर्गेज कहा गया है झहिल्तु पूर्व 
पर्याय अपेजा अधिगमज ही है पूर्ष पयायमें देशना लब्धिका 
'समागम मिला था उस निमित्त से इस पर्यायमें विना उपदेशके 
ओ देवदर्शनादि 'निमित्त पाकर सम्यक्त उत्पन्न होजाता है | 
इसकी निसगेंज सम्यक्व कहते है वह भी भव्य पयाप्त-के 
साकारोपयोग कर्मोका क्षयोपशम अधवस्थासें उत्पन्न छोता है 
च्ायिक सम्यक्‍्त्ववेगे ग्राप्ति केवछीं और श्रतकेवली . के निकट 
दी होती है अन्य प्रकार नहीं होती | सो' भी उत्तम. त्रिवर्शिक 
फर्मभूमिज: सनुष्योंके ही होती है। देव .नारकी भोग - भूमिया 
मजुष्यके नीचकुलोत्पन्न मनुष्पोंके स्त्रीपर्याय में एवं ,तियंचयोनि 
में ज्ञायिक सम्यकत उत्पन्न नहीं होता | यदि निमित्तकारण “नहीं 
माना जाय तो फिर यह वन्धन क्‍यों ९ जो -ऊपर बतलाया गया 
है। मोक्त प्राप्तिमें भी कम भूमि उत्तम कुल, - सजातित्व, व्ज्- 
वृषभनाराचसंहनन, आदि निमित्त मिले ही महात़्तादि धारण 
शुक्रष्यान की प्राप्ति कर सकता है | अतेः उपरोक्त सामग्री 
की प्राप्ति विना व्यवहार धरम साधनके जहीं होती और * बिना 
उपरोक्त सामग्री के मोक्षकी प्राप्तिमी नहीं होती अतः निश्नय 
आत्म सिद्धिके लिये व्यवहार धर्मकी और व्यवहार अर्मके साधनों 
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के निमित्तोंकी शरण लेनी पड़ती है | यदि विना निमित्तोंका 
और विना व्यवहार धर्मोका आश्रय लिये मोत्त सुखकी प्राप्ति 
होती हो तो कांजी करके दिखलातं क्‍योंकि निमित्तोंकि और 
व्यवहारोंसे लाभ हानि न मानने वाले कांजीके पंचमकाल और 
हीन संहनन मोक्ष आप्तिमें बाधक कारण नहीं है| परन्तु बिना 
निमित्तका और बिना व्यवहार घमंका आश्रय लिये मोक्ष सुख 
की ग्राप्ति न आज तक किसी को हुईं ओर न भविष्यमें किसी 
को होगी | साथन के विना साध्यक्ी सिद्धि मानने वाले कांजी 
विना आटेके रोटी बनाकर पेट भरना चाहते है। सो हो. नहीं 
सकता | यदि बिना साधनके साध्य की सिद्धि हो जाती तो तीर्थ- 
करादि महा पुरुष संपूर्ण परिग्रहोंका त्याग कर महात्रतादि 
धारणकर वनवासी .क्यों बनते ? उनके तो अवधिज्ञान भी था 
' और बे जानते भी थे कि में इस पर्यायसे ही मुक्ति ग्राप्त करू'गा 
फिर उनको .महात्रतादि मूलगुणोंकी धारण करनेकी क्या जरू- 
रत थी उनकी शक्ति चैतन्य स्वरूप में स्थिर होनेकी थी फिर 

भी उंनको चैतन्य स्वरूपमें स्थिर होनेके लिये सर्व प्रकार के 
गरिग्रह का त्याग कर त्त धारण करना ही पड़ा इससे यह 
 झ्लाफ सिद्ध होता है कि बाधक कारणोंकी हटाये बिना और 
* साधक कारणों की मिलाये विना मोक्ष सुखकी, आप्ति नहीं 


' होती इसलिये तीरथथकरादि कों को भी बाघक निमित्त कारण 
, वाह्य परिग्रहों को हटाकर साधक महात्रतादि निमित्त कारणों 


को मिलाना पड़ा तबही मोक्ष -सुखकी .प्राप्ति वे कर- सके थे |. 





कांजी-मत विवेचन ४ हट 
अतः मानना पडेगा कि बिना वाह्य साधनोंके अंतरंग भाषोंका 
विकाश नहीं होता ऐसा नियम है। इसलिये वाह्मसाघनोंका 
निमित्त मिलाना पडता है | 

इसमें इतनी बात जरूर है कि वाह्य निमित्त कारणोंके मिलने 
पर अंतरंग भावोंका विकाश न भी हो सकता है जबतक कि 
संपू वाधक कारण दूर न हो जाय ओर संपूरण साधक कारण 
न मिल जाय | किन्तु अंतरंगः भावोंका विकाश तबहीं 
हो सकता है जब वाह्यबाधक निर्मित कारणों को हटाया जायगा 
ओर साधक वाह्मकारणोंकी मिलाया जायगा ऐसा किये बिना 
उपादान की उपलब्धि तीनवालमें न हुई और न होगी ऐसः 
अटल नियम है। _ 


उपादान की प्राप्तिमें मूलभूत तत्व उपादान है यह 
बात -सत्त्य है परन्तु उपादान की उपलब्धिमें बाह्य निमित्त 
कारण भी अधान ,हेतु है। क्योंकि विना बाह्य निर्मित्तके लिये 
उपादान की अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती है यह जेनागम्‌ 
का , अटल सिद्धांत है। यह बात ऊपरमें दिखाई जा चुकी है 
तोमी रृश्टांतद्वारा और -भी स्पष्ट कर देते हैं। जिसप्रकार घेट 
की प्रगटतामं उपाद।न मूलभूत मिट्टी अवश्य है तोमी उस 
' मिट्टी का घट तब ही वन सकता है जब कि उस मिट्टी को 
कुम्हारादेक का निमित्त मिल्ेगा। यदि कुम्हारादिक बाय 
निमित्त कारणोंके बिना मिट्टीसे घट स्वयमेव उत्पन्न हो जाता ही 
तो कांजीसामी का कंहनां सत्य है। उंपादान की उपलब्धिमें 


है कांक़ी-मत विवेच्चत 
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वाह्य निमिचकी कोई जरूरत नही किन्तु ऐसा हो तब न | बिना 

लिप्तित कारणके उयादात कारण की अभिव्यक्ति नहीं होती 

इस बातकी समयसारजी मापा में मी प्रगट कर दिखाया है। 
ज्यां मादा मांहि केलेश हॉनिका शावित रह छुच 
दंड चक्र चीवर कुलांल वाहिज निर्मित्त हुउ |. 
तों पुह्लल परमाणु पुज वरगणा भेष धरि 

, ज्ानावरणादिक खरूप विवरति विविधपरि | 
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वाहिज निमित्त वहिरातमा गहि संशे अन्वानमति 


' जगमाँहि अहंकृतमात्रत्तों कमरूप है परिणमतिं॥ 

इसमें यह दात बताई गई हैं कि दंड चंक्र चीदर 
कुलालांदि वाहिज निमित्तक मिलने परहो मिद्ठी का घटकूप 
परिणमन होता है उसीग्रकार वाहिज वहिरातमा कां निभित्त 
मिलनेसे 'पुदुगल परिभाणु कमरूप परिणमत्र करता हे इससे 
यह सिद्ध होचुका कि जिसग्रकार बिना इुम्दारादिकका बाह्य 
निमित्त मिले मिट्टीका घट नहीं बनता उसीग्रकार जीव के राग 
उप परिणामोंके विंना पुदुग्ल परिमांझु केमरूप परियमन नहीं 
कंरता ज़था जीव भी द्रव्य कम के उदय का निमित्त मिले 
विनां राग हुप परिणाम नहीं . करता यह निममिच्नंमित्तिक 


& & श्ट 


संबृध्र हैं। 
अर्थाद्‌ उप्रादान अभी वित्ता निमित्त कारण मिले अपने 


क्रांजी:मत चिन्ेचृत हट 
आप कुछ ; नहीं. कर.सकता; है और ;निमित्तः कारुण-भी:विना 
उपादान : के कर ही/क़्या;-सकता :है १ परस्पर दोनोंका:संग्रोग 
मिलने परही : कार्य ससंप्रादन हो- सकता है अन्यथा नही अतः 
निमित्त और व्यवहार से लाभ मानने वालों को .अज्ञानी 
(मूखे) वतानेवाल्षा, इस' कथन्न- से: स्वयं . अज्ञानी:सिद्ध हो 
जाता है|. , 
' निध्तित्त कारण तो ऐसा जबरदस्त -होता.है कि ,उसके 
सामने उपादान भी कुछ नहीं ,कर सकता. है । 
जसे गजराज परयो:कदमके: कु डवीच, -४ 
उद्िमः अरूढःपे न छुटे दुःख, दंदसों । 
जसे लोहकंटकक़ी कीलसों: उरम्यो मीन 
खँचत-असाता ल्हेःसाता लहे:संदसों। 
जैसे महाताप सिर ्वाहिसों:गंरास्यों.नर 
तके निज कंाज़ उठ सके;न:सुछन्दसों । 
तेसे ज्ञानवन्त सब जाने न-वसाय कछु, 
बन्ध्योफिरे पूर्व. :करम, फुल:फ़ंद सों। 
* . समयसार हिंद्री भाषा 
सारांश यह है कि >अनादि , काल॒से यह, जीव कर्मो, के 
निमित्तसे - जड़वत हो, रहा -है-मिथ्याल. के .निमित्त. से यह. जीद 
अनादिकालसे चतुगतीमें-परिभ्रमण कर रहा है। केवल ज्ञाना- - 
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बरेंगके. कंमकफे निमितसे आंत्मा अज्ञानी केवलंज्ञांनशक्तिकी 
ब्यक्त नहीं कर संकंता। इससे अधिक निंभितं कारण और 
बंयो करेंगो | उपादान आत्माकी परंनिमित्तिने” झुदार्सां बना 
श्ख्खा हैं | री 
जिंसप्रकार निमित्त कारणों के विना उपादान की ग्रगमठता 
* नहीं होती उसीम्रकार व्यवहार के बिना प्रमाथ की सिद्धि 
* भी 'नहीं होती अतः प्रंमायथ सिद्धि के लिये व्यवहारंधमंका 
आश्रय लेना परमावश्येक हैं।.... ह 


ज्यों नरं कोउ गिरे गिरसों, :.. 
- तिन होइ हितू जु गहे ढ्वंढ वोहीं । 
तयों बुधकों व्यवहार भलो 
तंबलों जबलों शिव॑ प्रोपेति नांहीं। 
यद्यपियो परिणंम तथापि ह 
संधे पंरंमारंथ- “चेतन मांहीं। 
जीव अव्यापक है 'परंसों, + 
विवहार सु तो परकी है परिंडोंही । 


इसमें यह चात बंताई है कि जबतक मोचक्त न हो तबतक . 
ज्ञानी जीवॉकी ज्यवहारं सॉथन करंते रहनों' चाहिये। यह 
बात अमाणभूत्त है तथापि परमार्थ की सिंडी चेतन में ही 
होती है| इस' बात को हमे उपरं रंपष्ट' कर चुके हैं कि उपॉर्दिन 


“कांजी-सत विवेचंन ःदंड 





की प्राप्ति में' उपादान “ही: पूलभूतः वस्तु: है। परंत्तु' उसकी 
सिद्धि में निमित्त प्रधान है इसलिये इस छंदर्मे यह बताया..है 
“त्यों बधको विवहार भलो-तबलों जबलों शिव ग्रापति नाही”' 
अथांत्‌ जंबतक परमाथ की सिद्धि .न हो. तबतक व्यवहार धम 
का साधन करते रहनों चाहिये क्योंकि वपवहार के बिना 
निश्चयकी “सिंद्धि नहीं होती | इस' वांतंकी पुंष्टी इस बातसे 
होजाती हैकि- . 7४ 


जो विन ज्ञान क्रिंया अवगाहे 
जो बिने:क्रियाँ- मीक्षपद चाहे। 
जो बिन मोक्ष कहे हम- सुखिया 
सो अंजोर्न: भूंढन॑में मुखिया ॥| 


| | समयसार नाटक भाषा | 
».- अर्थात्‌ मोक्ष मागके .बिना समझो जो क्रिया- करता है 
वह 'भी ,अज्ञानी ओर जो. मोक्ष मांगे समऋकर भी मोक्षके लिये 
क्रिया नहीं करता है,-..बिना सोक्षमार्ग में गमन कीयेही. मोक्ष 
सुख चाहता है वह भी अज्ञानी है-मूख है। तथा जो मोक्षग्राप्ति 
किये तबिनाही मोक्त सुख का, अनुभव- संसार अवस्थाम करता 
> है वह भी-पागल-के समान: अज्ञानी है। सारांश. यह है, कि 
बिना समझे “मोच्के अर्थी क्रिया करता है.वहमी मिथ्यादृष्टि 
है-और- समझ करके आत्माको अन्ध-न - मानकर. मोक्षसार्ग में 
सहे। लगता है बह भिश्वाचष्ट है -इसलिय बयो, योस दृश्य 


्त 
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करने से ही यह जीव संसार सम्नुद्रसे पार .हो सकता है इसी 
बातको स्पष्ट करते हुवे भापा समयसारमें इस रूप कहा हैं 
सम न ज्ञान कहे करमे,किये सों मोक्ष, 
ऐसे जीव विकल मिथ्यालकी गहलमें। 
तानपक्त गहे कहे आतमा अवन्ध सदा, 
बरतें सुद्ंद तेउ ड्वे हैं चहल में ॥ 
यथा योग्ये करम करे पे ममता न धरे, 
रहे सावधान ज्ञानश्यानकी य्हलमें । 
तेई भवसागरके ऊपर व्हे तरें -जीव 
जिन्हकीं निवास स्थादवादके महलमें॥ 
. क्या कांजी स्वामी इस वातकी मानते हैं! यदि मानते 
हैं तो निमित्तते ओ( व्यवहारसे लाभ होने का निषेध क्‍यों 
करते हैं यदि नहीं मानते हैं तो वह दिगम्बरी केसे ! क्‍यों 
कि जो जिस धमंका होता,है वह उस धमंगुरुओंका वचन 
मानता हैं और उनके प्रतिकूल न आचरंण करता है और न 
अ्रचार करता है | जेनागम में तो निमित्त ओर व्यवहार * से “ 
लाभ चुकंसान दोनों होता है ऐसा सिद्ध होता है अर्थात" 
शुभनिमित्त और व्यवहार 'घमंसे लाभ होता है तथा अशुभ 
निमित्त अशुभ व्यवहारसे चुकसान होता है ऐसा कहा गया 
४ किंतु जो निम्चित ओर व्यवहारसे लाभ होना नहीं मानता 
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हैं उनके सिद्धांतंसे यह भी सिद्ध हों जाता है कि निर्मित और' 
व्यवहार से नुकसान भी: नहीं होता इसीलिये कांजीस्वाभी 
अन्त अवेस्था में स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हैं और शरीराश्रित 
क्रिया से धर्म नहीं होता ऐसा मानते हैं | अतः उनके सिद्धांत 
से श्रीराश्रित क्रियासे जब धर्म नहीं होता है तब उनके सिद्धांतसे 
श्रीराश्रित क्रियांसे. अंधर्म भी नहीं होता है। यह वात स्वतः 
सिद्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त कांजी जब शरीराश्रित' 
दान पूजा तीथ यात्रादि दि ४ करने को मिथ्याल मानते हैं 
तब उनकी इस मान्यता के अनुसार दान न' देनां पूजा न 
करना तीर्थयात्रा न करना स्वच्छंद होकर पांचों इन्द्रियोंके 
भोग भोगना सम्यक्‍त्व होना स्वतः सिद्ध है अतः इसीलिये ही 
संभव है वे शरीराश्रित क्रियाओंसे धम होने का निषेध करते 
हैं तो क्या यह बात जेनसिद्धांतानकूल है ? क्‍या कोई शरीर 
के बिना ही शुभाशुभ क्रिया कर सकता है | अथवा शरीर के 
बिना ही क्‍या कोई मन वचन कायकी प्रवृत्ति कर सकता. है 
या शरीर के विनाही क्‍या कोई मोक्ष प्राप्ति की सिद्धि कर 
सकेता है ! यदि नहीं कर सकता है तो' फिर ऐसा किसंलिये 
कहें जा रहा है कि शरीराश्रित क्रियांसे धर्म नंही होतां और 
शरीर श्रित क्रियासे घेम होनां माननेंवालां मिंथ्यादष्टि है? जब 
शरीराश्रित क्रियासे धेमं नही होता तव शेरीराश्रित क्रियासे 
अधम भी नही होना चाहिये, यदि कहा जाय कि शरीराश्रित 
क्रियासे धममं नहीं होता किंतु शरीराश्रित क्रिया से तो शुभा- 
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शुभ कमबेन्थ . होती. है - इसलिये. शरीराश्रित्‌ क्रियासे :. धर्म 

* ऑनना :मिथ्यारंव है यह.बात भी.-जेनागमसे स्वंधा प्रतिकूल 
है क्योंकि ध्यानकी सिद्धि भी श्रीराश्रित,ही है जो कर्म निर्जरा 
का. प्रधान कारण है अतः शरीराश्रित क्रियाश्रोंसे धर्म नहीं होता. 
ऐसा माननेवाला व्यक्ति श्रीराश्रित - क्रिया किये विना ही 
मोक्ष सुखकी प्राप्ति करना चाहता है १. वह-मू्खोका शिरोमरणी 
है ऐसा उपरमें बतलाया जा चुका हैं। अर्थात्‌- 


जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहैे,.._ 
जो बिन क्रिया मोत्रपद चाहे। 
जो बिन मोक्ष कहे में मुखिया 
सो अजान मूढनमें मुखिया॥ 


अह ,समयसार का वाक्य है | अतः शरीराश्रित क्रियाओं से 

अर्म नहीं होता ऐसा मानने वाला प्रका नास्तिक है उनके 
सिद्धांससे “यावज्जीव रुखं जीवेत .. ऋण कृत्वा घृत॑ पिचेत | 
भ्स्मीसृत॒स्य देहस्य पुनरागमन कुत” ऐसा सिद्ध होता है 
यहां, पर कोई “यह कहे ,कि कांजीसरवामी - निमित्त और 
धयवहार का निषेथ कब करते हैं उन्होंने. तो कई-सन्दिर बनवा- 
कर' उनकी, ग्रतिष्ठाएं . कराई हैं और “नित-.पूजन करते - हैं 
सर्था शाख .स्वराष्याग्र भी करते हैं इसलिये वे निमित्त ओर 
थ्यवहार की प्रानते हैं अन्यथा थे एसी ग्रइत्ति नहीं करते .एवं 

: इन कारणों से थे दिगम्बरी भी सिद्ध होते हैं क्योंकि दिग्रम्बर 
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आउताय के; ही, वे सन्द्रिर :बनच्ाये हैं ;दिगस्र्‌:,आम्नाम्न के 
अलुसार-उन मन्दिरों-की:प्रतिमाःकी;,प्रतिष्ठा;, करवाई है श 
दिराम्बर , आम्ताय, के , ही. वे ग्रन्थों का .पठन प्राठन करते 
एवं-अनेक श्वेताम्व॒रों को वे दिगम्व॒री ,बना चुके हैं .इसलिये.वे 
पक्के दिगम्बरी है।.. 
उपय कत कारणों से उनके दिगम्वरी होने में. कोई शंका 
बाकी नहीं रह जाती ऐसा कहने-वाले सज्जन गलतीपर. है 
क्यों कि प्रथम तो थे-खुदही दिगम्वरी नहीं हैं वे श्वेताम्बरों 
को दिगम्बरी क्या बनावेंगे प्रत्युत दिगस्वरों को तो अवश्य 
नास्तिक बना दिया है जिससे बहुतसे दिगम्बरी भाई दान 
पूजा तीर्थ यात्रादि से शुम वन्ध संसार का कारण मानकर 
छोड़ बेठें है जो भावकों का नित्य करने योग्य आंवश्यक्त 
कम था। 
दो चार मन्दिर बनवाकर प्रतिष्ठा भी करवा दी जिससे 
भी थे दिगस्वरी सिद्ध नहीं हो सकते यह तो दिगम्बरीयों 
को अपने सिद्धात में फसाने का ऊपरी पडयंत्र है। यदि ऐसा 
नही है तो फिर दान पूजा तीथथ यात्रा करने को मिथ्यांत्वे 
बताकर, इसका. निषेध क्‍यों. करते _हैं | एक तरफ तो - मुन्दिर 
वनवाना स्वयं पूजा.करना. दूसरी ,तंरफ, मन्दिर पूजा प्रतिष्ठा 
कराने को. मिथ्यात्व बताना पडयँत्र नहीं तो ओर कया है ९ 
मन्दिर तो बहुत हैं जैसे . ये मन्दिर हैं बेसे यह मन्दिर भी 
धरे रहेंगे। मन्दिरोंसे धर्म का, प्रचार नहीं होता मन्दिरोंसे तो 
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थं्मारिन होता है थम का प्रचार जो होता है वह साहित्य 
से होताः हैं अतः साहित्य तो' उन्होंने ऐसा बंनोकर रख 
दिया हैं जिसंसे भर्विष्यमें उनको 'पढ़ँफेरः क्लोंग मंदिर जानी 
पूजा करना ही छोड' देंगे फिर मंदिरोके ताला ही लगा रहेगा 
व जिससे थोड दिनोंमें ही धराशायी बन जावेंगे “न रहे 
बींस न-बजे वांसुरी”” “नं रहे मंदिर आर न रहे धर्मात्मा”” यह 
वात बनेगी इसलिये मंदिर बनवानेसें ओर उनकी प्रतिष्ठा कराने 
से वह पंक्‍्के दिगम्बंरी तो क्या कच्चे दिगम्बरी भी नहीं 
सिद्ध हो सकते 











करत 


:.. कांजीं अपने स्वतन्त्रं मतका ग्रचार करना चाहते हैं इसी लिंये 
श्वेताम्वेरी भेपमें दिगभ्वरी बनते है। दिगम्बर आम्नांय के 
दो चार मन्दिर बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करवा दी और समंय- 
सारादि दो चार द्रव्यानुयोग ग्रन्थ पढ़कर सुनादिये जिससे 
उनके अंतर््ग का हर एक की पता नहीं चलता कि इनके 
अंतरंग में क्या हैं क्‍योंकि द्रव्यानुयोगमें विशेष कर शुद्ध 
द्रव्य की ही कथनी रहती है इसलिंये उनके पढ़नेमें करना धरना 
कुछ नहीं पडता ओर दिगुम्बरी लोग सममते हैं कि यह दिंगस्बरी 
है तथा शवतांवरी लोग भी उनका भेप॑ देखकर संमभततें हैं कि 
यह खतावरी है |दोल संग्रदायके लोगों को खुश रखकर उनकें 
अंध्यंवर्ती कांजी स्वामी अपना 'एक “नया पंथ ग्रगट करना 
चाहते हैं कुंछ इंघरकी कुछ उधरकी मान्यता को मिलाकर 
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खिंचंडी बनकर संबेंकी खिंलोना चाहते हैं जिससे अपना 
नाम हो जावे | | 
मंदिर बनाये बिना पूजा कीये बिना प्रतिष्ठा कंराये बिना 
नोम॑ कैसे होय और लोग उंनेकी ' दिगम्बरी मानकर उनके 
पीछे केसे लगें लोगोंकों अनुकूंल करने के लिये थोडा बहुत 
दोंग रचना भी पडता है | जिसग्रकार वावा' सीतह प्रसादजी ने 
ढींग' रचा था एक तरफ तो आप व्रह्मचंयं प्रतिमा धारण कर 
अंह्चारी वन बठे थे जिससे भोले जीव <नको त्रह्मचारी मानकर 
उनके पीछे लग गये | दूसरी तरफ वे ब्रह्मचारी की ओऑंटमें 
त्रह्मचय का घातक विधवा विदाह का प्रचार करते रहे यह 
लोगों को अपनी तरफ खींचने का तरीका है | 
महात्मा गांधीजीने भी अपनी निवलता के कारण अहिंसा 
की हथियार हाथ में लेकर दुंनिया' को अपनी तरफ खींचा 
और जनबल से स्वराज-ग्राप्त कर अपना: अमर नाम कर 
दिया किंतु उसी अहिंसां का खास तर्व वर्णाश्रम का 
पालन करना मन्दिरांदिकर्की पवित्रता का रखना “आत्म- 
वेतूं सवंभूतेष!”” समझना था उंसी अहिंसा तत्तका अहिंसक 
_ बनकर आपने सब नाश कर दिया उसीग्रेकार कांजीस्वामी 
भी : दिगम्धेरी" बेनकरः दिगम्बर धर्म का खास तत्व जिनलिंगं॑ 
जिनपूजा, दान, यात्रा की श्रद्धा को मिथ्या श्रद्धा बताकर 
दान पूजा तीथ यात्रा कां: पंच मंहाजंत धारण ं करने का निषेध 
कर भोले जीवों को अश्रद्धानी बेनादिया इसेंलिये लोग दान 





कांजी-मत्त विवेचन 





पूंजा तीथ:यात्रा को :संसार:-कारुग़ मानकर .दान- पूजादि 
अपने कतंव्य कम की छोड़ बेठं हैं उनके दिगम्बरत्वपनेसे 
दिगम्बरीयों को यह लाभ हुवा | 
कांजीस्वामी एक तरफ तो यह कहते हैं कि शरीराश्रित क्रिया 
से अथवा निमित्त ओर दयवहार से कुछ भी लाभ नहीं होता | 
दसरी तरफ इन क्रियाओं से शुभ बन्ध होना चताते हैं इसलिये 
शुभवन्ध को संसारका कॉरण वताकर इसको छुड़वाते हैं तो 
क्या लाभ नहीं होने के मायने यह हैं कि दान पूजादि 
ऋरनेसे कर्मंबन्ध होता हैं किंतु इनसे कर्मोंक्ी निर्जरा नहीं 
होती इसीलिये इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता ऐसा कहा 
गया है ? यदि ऐसा हो तो वे खुद शुभ वन्धका कारण 
पूजा प्रतिष्ठा मन्दिर बनवाना किसलिये करते है? समझ 
बृूककर संसार में क्‍यों डवते है इन क्रियाओंकी मिथ्यात्व 
बताना और इन क्रियाओंकों खुद करना यह कहांको बुद्धि- 
मानी है वास्तव में जानबूऋ कर कूबे में पडना तो मू्दोका 
काम हैं ज्ञानी होकर ऐसा कारय करे यह बडा आश्रय है। 
यदि द्ान.पूजादि यात्रासे शरीराश्रित क्रियाओंसे कुछ 
भी लाभ नहीं होता है तो इनसे शुभ वन्ध होता है ऐसा किस 
लिये कहा गया ग्रह स्ववचन बाधित होने: से अग्रमाणभूत , है 
यदि. शरीराश्रित दान पूजा यात्रादि क्रियाअंसि शुभवन्ध 
होता हैं तो शरीराभ्रित इनसे प्रतिकूल क्रियाओंसे अशुभवन्ध 
ओ होता है यह मानना पडेगा | तथा यह भी स्वीकार करना 
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कि लत अर मम 
पढेगों कि: शेरीरोशिंतः मंहाजतादि क्रियाओंसे लाभ-अतादि 
संवर और निजेरा होकर मोल भी मिलता है “तपसा निजरा च! 
ऐसा आंगमका वचन है। अतः तपका लक्षण 'इच्छा निरोधस्तपः 


यह लक्षण: महात्रंतादि मूलगुणों में घटित होता है। जहां 


सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग होता है वहां सम्पूर्ण इच्छाका निरोध 
स्व॒ृतः सिद्ध है क्‍यों कि इच्छाके निरोध बिना परिग्रहका त्याग 
होता नहीं इसलिये श्रीराभ्रित कियाओंसे बन्‍्ध का अभावभी 
होता है। जैसा लोंह की वेडी लोह की छेनीसे ही कटतों ँ 
उसीग्रकार जिस श्रीराश्नित क्रियाओंसे बनन्‍्ध होता है उस 

/ शेरीराश्रित क्रियाओंके प्रतिकूल क्रियाओंसे वन्धका अभाव भी 
होता है ऐसा मानना आगम और युक्तिसे खुसिद्ध है। अतः 
दिगम्बर धर्मके अतिकूल प्रतिपादन करनेवाले और दिगम्बर 
भेषके प्रतिकूल भेषके धारण करनेवाले यदि दिगम्बर आम- 
नायका मन्दिर बनावें उसीके अलुसार प्रतिष्ठा कराबें तो भी 
थे दिगम्बरी और सम्यकत्वी केदापि नहीं हो सकते है। क्यों 
कि दिगम्बर धर्मके प्रतिकूल आचरण करने वालोंमें सम्यक्‌- 
लंका अभाव है ऐसा उंपरमें पहिले सिद्ध कौया जा डुका है। 
उसके अनुसार जब॒तक क्रांजी अपना भेष॑ दिगम्बर आमनायके 
अनुकूल - अपने पदके माफिक न॑ बना लेवें और दिगम्बर ध्ममें 
दीक्षित होकर, दिगम्बर धर्मके अनुसार अपनी प्रइत्ति न बनां 
लेबे एवं चारू अनुयोगों को प्रमाणेभ्रृत न समभरले तवतक 
दे कदापि सम्पकत्वी सहीं कहला सकते हैं।  ' 








उप कांज्ी-मत विवेचन 
'पवीत धारण कर लिया है। जिसके मूल कहिये जड ही नहीं :वह 
'बक्ष कैसा इसीग्रकार जिस श्रावक्कें' जड स्वरूप मूलगुण ही 
नहीं वह भ्रावक कैसा इसलिये .श्रावकक्े मूलगुण पहिले होना - 
ही चांहिये इसके बिना न कोई श्रावक -कहलानेका पात्र हैं और 
न श्रावक हुये विना दान पूजा करनेका अधिकारी हैं तथा न 
“जिनधर्मकी देशना श्रवण करने का ही अधिकारी .है | जिनधर्म 
की देशना देने का अधिकार प्राप्त करना तो बहुत दृरकी बात 
' है-। देशना देनेका अधिकारी तो वही होसकता है जिसने चारू' 
अनुयोगोंके विषयकों अच्छी तरह समझ लिया हैं- पुरुषार्थ 
“सिद्धयु पायमें अमसतचन्द्र तरिने स्पष्ट रूससे बतला दिया है कि 
“अंध्ट मुलगुण धारंण करके जो ग्रज्ञोपवीत धारण कर लेता ह 
'बही जिनधरम्ंकी देशना सुननेका पात्र समझा जाता है--..- . 
“अष्टावनिश्दुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवज्ये । 
जिन॑धर्मदेशन|या भवन्ति पात्राणि शुद्धाधियः” 
अर्थात्‌ दुःखदायक दुस्तर ओर पापोंके स्थान -इन आठ 
पदार्थोकी परित्याग करके निमेल वुद्धिं वाले पुरुष जिनधर्मके 
उपदेशक योग्य पांत्र. होते हैं | ऐसा ही पं० आशाधरजी नें 
_स्ागारधर्मास्त में कहा -है--- 


मयावजीवमिति त्यक्ला महापापानिं शुद्धधी: । 
_जिनधम श्रतर्योग्यः स्पात्कतोपनयो:डिजः” ॥१ ध। 


अथात ब्राह्मण, झब्रिय, ओर वश्च,ये तीनों वश द्विज 


बी नीडीपीनी जीनीज>ीजीजीनीनी_ध नी नी य-ीिीयफी की जी ली फटी री ी फीता: 
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"सीसी 


नर 


कलाते हैं. क्योंकि शार्रत्रोंमे लिखा है “त्रयो वर्णा द्विजातय:/ 
तीनों वर्ण द्विज हैं अर्थात्‌ इंनेका एक माताके गर्भसे जन्म दूसरा 
संस्कारोंद्रारा जन्म इस ग्रकार दो जन्म होनेसे ये दिज कहलाते 
हैं और ये द्विज ही पंच उदम्बंर तीन मकारंका त्यांगकरके यज्ञो- 
पवीत धारण करने पर जिनधर्मकी देशना सुन॑नेकें योग्य पात्र 
माने गये हैं इसप्रकार और भी अनेकशास्त्रोंमें बताया है । 


“यावज्जीवमिति त्यक्ता। “पंचोदम्बरपूर्वकान्‌। 
जिंनधम श्रुतेग्रान्निः स्पात्क्ृतोपनयो ठिजः” 


५ सारांश यह है कि अष्ट मूलगुणधारी ही जिनंधमंकी देशना 
सुनने का अधिकारी है। जिस श्रावक ने अष्टमूल धारंश किया 
है उसके इस त्रंतकी पहिचान स्वरूप यश्ञोपवीतका चिन्ह अवृश्य 
होगा क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कारके , समय ही  अष्टमूल' धारण 
कराया, जाता है| क्‍या कांजी स्वामी अध्टमृलगुशणके धारी हैं 
यदि है तो यह जत किस गुरुके पास लिया है यहें बृता सकते 
शिरोलिंग, उनके: हैं? यदि नहीं है तो वह श्रावर्क कैसे ! 

आवकके अष्टमूलंगुण धारण के समय उस मूलंगुंश के 
: चिन्ह स्वरुप यज्ञोपचीत होता ही है यदि उनने इस व्रत को स्व 
धारण किया है किसी दसरेके पास इस त्रत॒कों_ ग्रहण नहीं किया 
हैं. तो ऐसा जिनागंम का कायदा. नहीं है, जिसमें विधमीके 
लिये तो यह खास बात है कि वे धर्माचायय के पास या गरहंस्था- 


बन बा 


कर 
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यहां पर कोई ' कॉजीका भक्त यह तेंक करे कि अन्यमभेषकों 
थारण करते हुये जिस प्रकार आचाय समंत अंद्रस्वा्मी सम्य: 
क्त्वी बने हये थे उसी प्रकार अन्य भेषकी घारण ,करते हुये 
कांजी स्वामी सम्यकक्‍त्वी क्‍यों नहीं कहला सकते हैं। इस तके- 
नाका समाधान यह हैं कि आचायें समंतभद्रस्वातीनें तो गुरु: 
आज्ञासे समाधी न धारण करके अपनी भस्मव्याधी रोगको 
प्रशांत करनेके लिये कपट रूप भेप धारण किया था जिस 
प्रकार नाव्यकार नर्तकका कपट रूप भेष धारण कर नृत्य करेता 
है उसी प्रकार समंतमद्रस्थामीने कपट रूप भेप धारण किया था 
इस कारण उनका सम्यक्त्थ नष्ट नहीं हुआ किन्तु जो स्वडच्छा 
से विनां कारण अन्यभेपकी धारण किये हुये रहे ओर सम्य- 
कत्वी केहलावने यह बात नहीं बनती क्योंकि कांजी स्वामी ने 
विधर्मकों छोड़कर दिगम्बर जैनधर्म धारण किया है और वे 
अपने को दिगम्परी डंकेकी चोट बताते हैं फिर उनको पूर्व भेष 
में रहने की आवश्यकता क्‍या ? जो अन्य धर्मसे कुछ लेना हो 
तो वैसा भेप धारण करे | ऐसा किये बिना उनको बह जिन्स 
मिलती नहीं इस कारण अन्य भेप धारण करना पडता है जैसा 
कि अकलंक देवने बोध भेप धारण कर बोध बनकर  वोध धर्म 
का अवगाहन कियां था अन्यथा वे जैने कहला कर बोध घम 

देख पाते इसलिये मतलव सिद्ध करनेके अभिग्नायसे कंपर्ट 
रूप भेष धारण करनेसे सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता किन्तु कुत्सित 
भेपमें दिगम्बरी कहलाबे यह बात न्याय संगत नहीं है इस 
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कारण उसके सम्यक्त्व. नहीं रह सकता । यदि कांजी. स्वामी ,ने 
दिगम्बर धर्मफो कल्यानकारी समभकर .दिगम्बर ध्म-घारण 
'किंया है. तो वाद्य मेष अक्ल्यानकारी. किसलिये धारण ..कर 
रक्‍्खा है। यदि वे 'श्वेताम्बर  धर्मंकी ही अभी तक ठोक मान 
रहे है इसलिये पूर्व भेषको'तद तक नहीं - छोडना चाहते 'जब 
तक कि दिगम्बर धमेको अच्छी तरह कल्यानकारी न समभले 
अत; यह दोन्‌ अवस्था ही सम्यक्त्वीपनेकी नहीं है | 
- विधर्मी यदि कोई जैनधर्म धारण करे. तो उसके लिये.जैना- 
गम यह कहता है कि प्रथम वे अपने धर्मका ,स्याम, करें और 
उसके बाद धर्माचायकें पांस या ग्रृंहस्थाचायंके पास जाऋर 
देव, शास्त्र, गुरु, और  'पंच तथा अग्नि. इनके समक्ष यथायोग्य 
अपनी शक्तिके अनुसार जिनघमेको घारण, करें; तब ही संन्ना 
जैन कहला सकता .है अन्यथा नांम म्रात्र , जैनागमकी-आज्ञा: है | 


” *द्िजातो हि.हिजन्मेष्ट: :क्रियातो. गर्भतश्र  य।: 
क्रियामंत्रविहीनस्तु केवल नामधारकः 


पे , आदिफुराण जी 
अर्थात्‌ मोच्रमागंका अधिकार ह्विजन्माको ही है अन्यंको 
४ नहीं है जिसका ग॒भे और जन्म संस्कारोंके मंत्र क्रियापूवक हुआ 
है वही हिजन्मों है जो संस्कारों की/फिया: और मंत्र रहित है 
वह नाम सात्रका,जैन है। जैनी.,.वही कहला - सकता; है.जिंसेने 
क्से कम अष्टमूल गुण धारणकेर उसत्रतक्रे, चिन्हस्वरूप यज्ञों- 


उप ..._काँज्ी-सत विवेचन 

“पबीत धारण कर लिया है । जिसके मूल कहिये जड ही नहीं वह 
पत्ते कैसा इसीग्रकार जिस श्रावकके जड स्व॒रूप- मूलगुण ही 
नहीं वह श्रावक कैसा इसलिये श्रावकक्रे मूलगुण , पहिले होना . 
ही चाहिये इसके विना न कोई श्रावक कहलानेका पात्र है और 
न श्रावक हुये विना दान पूजा करनेका अधिकारी है तथा न 

“जिनधर्मकी देशना अवण करने का ही अधिकारी है | जिनधर्म 
की देशना देने का अधिकार ग्राप्त करना तो बहुत दृरकी बात 
है। देशना देनेका अधिकारी तो वही होसकता हैजिसने चारू 
अलुयोगोंके विषयक्रो अच्छी तरह समझ लिया है पुरुपार्थ 
सिद्धयु पायमें अम्ृतचन्द्र सूरिने.स्पष्ट रूससे बतला दिया है कि 
अष्ट मृलगरुण धारंण करके जो यज्ञोपवीत धारण कर लेता. 
वही जिनधर्मकी देशना:सुननेका पात्र समभा जांता है... 
“अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवज्ये । 
जिनंधर्मदेशन!यां भवन्ति पात्राणि शुद्धाधियः” ।७४ 

अथो्त' दुःखदायक - दुस्तर और .पापोंके स्थान -इन आठ 

पदार्थोकी परित्याग - करके निमेल वुद्धिं वाले पुरुष जिनधंमके 
उपदेशक योग्य पात्र होते है| ऐसा ही पं० आशाधरजी नें 
सागारधर्मासत में कहा-है---_. 


“यांवजीवमिति त्यकवा महापापानि शुद्धभी: | 
जिनधमश्रतयोंग्यः स्पात्कृतोपनयो-ठिजे;” ॥१ ६॥ 


कल 


४ अथात ब्राह्मण, कत्रिय,ओर- वैश्य, ये तीनों; वर्ण ठ्विज 


जज 





काॉजी-मतं विवचन ७६, 


“४४ 





लड़ 


कहलाते हैं. क्योंकि शॉस्त्रोंम लिखा है “त्रयो वंणों द्विजातय:/ 
तीनों वर्ण द्विज हैं अर्थात्‌ इंनेका एक माताके गर्भसे जन्म दूसरा 
संस्कारोंद्वारा. जन्म इस प्रकार .दो जन्म होनेसे ये द्विज कहलाते 
हैं और ये द्विज ही पंच उदम्बरं तीन मकारका त्यांगकरकें यज्ञो 

पवीत धारण कंरने परे जिनंधमकी देशना- सुननेके योग्य पात्र 
माने गये हैं इसप्रकार और भी अनेकशास्त्रोंमें बताया है । 


“यावज्जीवमिति त्यक्वा पंचोदम्वरपृवंकान । 
जिन शुतेम्र्वः स्थात्क्तोपनयों दविजः” 


.. सारांश यह है कि अष्ट मूलगुणघारी ही जिनधमंकी देशना 


खुनने,का अधिकारी, है. जिस भ्रावक ने अष्टमूल धारण किया 


है उसके इस ब्रतकी पहिचान स्वरूप यश्ोपवीतका चिन्ह अवश्य 
होगा क्योंकि यज्ञोपवीत 'संस्कारके समय ही अष्टेंमूल धारण 
कराया, जाता है। क्या कांजी स्त्रीमी अष्टमूलगुणके घारी हैं ! 
यदि.है तो यह व्रत किस. गुरुके पास लिया _है यह बता सकते 
हैं! और . इसबतंके चिन्ह स्वरूप ऋद्िधवत्र, -यज्ञोपपवीत, और 
शिरोलिंग, उनके: हैं? यदि नहीं है तो बह श्रावर्क कैसे १ 
आवकके अष्टमूलंगुग धारण के समय उसे मूलग्रुण के 
चिन्द्र स्वरूप यज्ञीपवीत होती ही है । यदि उनने इस व्रत की स्व॒र्य 
थारण किया हैं किसी दसरेके पास इस त्रत॒कों- ग्रहण नहीं किया 
हैं तो ऐसा जिनांगम का -कायदा नहीं है, जिसमें विधर्मीके 
लिये नो यह खास बात है कि वे धर्माचाय के पास या गृहरंथा- 


लक 
ब्ध 
यू 


असर नमी. 


स्० काँजी-सत विवेचन 
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चायके पासमें. जिन धरम धारण -करे -ऐसा. स्पष्ट .रुपसे. आदि ु 


पुराण में दीक्षास्वय क्रियाक्े अंतरग्रत :कहा. है। 


“अवतारों व्रतलोभः स्थानलाभों गएणग्रहः॥ 
पूजाराध्यपुण्ययज्ञों दृढवयोपयोगिता ॥ 


अर्थात्‌ जो मिथ्याधर्मी द्विज (बाह्मण, क्षत्रिय, चेश्य) जिन 
थर्म घारण करता है उसको गुरुके बतयि हुए यह आठ संस्कार 
करने पडते है अवतार, त्रतलाम,, स्थानलाभ, .गणग्रह, पूजा- 
राध्य, पुस्ययज्ञ, दृहचयों, और उपयोगिता, ये आठ क्रियाये 
हैं इनमेंसे ग्रत्येकका लक्षण इस प्रकार है| दिगम्बर मुनि या धर्म- 
निष्ठ विद्वान गृहस्थाचार्य इनमेंसे किसी एकके मुंखसे उत्तर उप- 
देश को सुनकर ,मिथ्या धर्म को छोड अरहंत देवके कहे हुये 
तच्चोंक़े श्रद्धांन करनेकी अवतार. क्रिया कहते हैं। इसका दसरा 
नाॉम “पधर्मल्ाम क्रिया..भी है!” क्योंकि,“गुरुजन्मयिता तंत्व- 
ज्ञान गे सुसंस्कृतः | तथा तत्रावतीणों 5 सो भव्यात्मा धर्मे- 
जन्मना |” अर्थात्‌ - मुरु.ही पिता. है और उससे उत्पन्न हुआ 
तत्वज्ञान उत्तम संस्कार सहित एक गर्भ है, उस ज्ञान गर्भसे 
यह भव्यात्मा धर्म स्वीकार रूप अवतार लेतां है इसलिये इस 
अवतारकी घमंजन्म कहते हैं| अभिप्राय यह है कि जब यह जीव 
एके शरीर को छोडकर दूसरे शरीरकों धारण करता है तत वह 
उसका .शरोर जन्म कहलाता हैं| इसी तर्‌ंह यह जीव जब 


घ् 





| 
'क्वांजी-मत विवेचन हैं 


मिथ्याल धर्मको छोड़कर सम्यक धरममको' स्वीकार कफेरता है तब 
वह उसका धर्म जन्म कहना ही चोहिये। ह। 


“ततोउस्य व्रतलाभः स्थात्तदेव गुरुपादयो: । 


प्रणतस्य व्रतब्रातं विधानेनोपसेद्प:” 

अर्थात्‌ जिस समय इस -भव्यके गुरुके उपदेशसे सम्यक्त्व 
प्रगट होता है,.उसी समय यदि वह गुरुके चरण कमलोंकोीं नम- 
स्कार कर विधिषूवंक आठ, मूलगुण आदि व्रत धारण करें तब 
उसकी वह अतलाभक्रिया कही जाती है | 


“ततः क्ृतोषवासस्य पूजाविधिपुरस्सर। 
स्थानलाभो मवेदस्य ततन्नायमुचितों विधि! ॥ 


भावाथ-ब्रत लामके पीछे जिनेन्द्रदेवकी पूजा कर उप- 
चासादि करनेकी स्थानलाभ कहते हैं गुरु उसको कहते हैं कि 
में तुके यह उपासक दीक्षा देता हूँ ऐसा कहता हुवा उसके 
मस्तकको वारबार रफ्शे करे | इस अकार पंचप्र॒ष्टि करे अर्थाद्‌ 
पांचवार उसके मस्तककी स्पश कर, फिर तू पवित्र है अब उपा- 
सक दीक्षा ग्रहण कर इस प्रकार कहकर उसके मस्तक पर तीर्थो- 
दक छिडके उसके बाद येह मंत्र तुझे समस्त पापोका नाश कर 
पवित्र करेगा ऐसा कहकर उस शिष्यको पंचनमस्कार' मंत्र का 
उपदेश दे इस प्रकारकी विधि करके उसे पारणा ' करनेके 'लिये 
आज्ञा देव, इस अकार बडा हप॑ मान कर घर जावबे। इसको 
स्थान लाभ कहते हैं। 





दम 


ध्रर कांजी-मत विवेचन 


'रीनीीनीयी जी. 
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“जिनावच्याभिमुख॑ सूरिविधिनेन निवेशयेत्‌ | 
तेवोपासकदील्षेयमिति मूप्न मुह खशव।॥। 
पंचमुष्टिविधानेन.. - सृष्द वनमधिमस्तक॑ । 
पूतोसि दीक्षयेट्ुबंता सिद्धशेर्पा च लंभयेत्‌ ॥ 
ततंः पंचनमस्कारं प्रदायास्मायपरादिशेत्‌। 
मंत्रोयमखिलातापालां पुनीतादितीरयन ॥ 
कता विधिमिमं पश्चापरारण|य विसजयेत्‌। 
गुरोरजुग्रहत्सोपि संप्रीतः स्वमृहं ब्रजेत्‌॥” 

घर जाने पर--- 
“इयंतं कालमन्बानावपूजिताः स्थ कृतादर॑ । 
पूज्यास्विदानीमस्मामिरस्मत्समयदेवता: ॥। 
ततोपसपितेनालमन्यत्र खेरमास्यतां । 
इति प्रकाशमेवेतान्नीवान्यत्र कवचित्यजेत्‌ ॥ 
गएग्रह: स एप: स्यात्याक्नन देवतागणं। 
विसृज्याचयतः शांता देवता; समयोविताः ॥ 
अर्थात्‌ मिथ्यादवताओंकी उपदेश कर कहें कि आजतक 
. मैंने अपने अज्ञानसे तुम्हारा बडा आदर सत्कार किया अब 
- गुकपर क्रोध न करके अपनी इच्छानुसार- कहीं दूसरी जगह 
चले जाइये। इस प्रकार कहकर उस मिथ्यादवताकी सूर्तिको 


कांजो-मत विवेचन परे 


नह. अटीजरी-रीजरी जन जन प>न्‍ ९०९०-०५ .ध गली. 
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बाहर कहीं-भी जाकर-रखदे इस प्रकार यहिलेके मिथ्यादेवताओं .- 
, की छोडकर जिनघममें मान्य ऐसे शांत देवताबोंकी पूजा किया 

करे इसकी गशग्रह क्रिया. कहते 

“पृज्याराध्यास्यया.स्याता क्रियास्य स्थादतः परा। 

पूजोपवाससंपत्यागहतों5गाथसंग्रह ॥ ह 

भावाथ---तदनंतर पूजा और उपवास करके दादशांगका 

अ्थग्रहण करना इसको पूजाराध्यक्रिया कहते है। 

“ततोन्या पुण्ययज्ञास्या क्रिया पुण्यानुवंधिनी । 
भृण्वतः पूर्वविद्याननामर्थ सत्रह्मचारिण:॥” 

_ अर्थ--उसके वाद गुरुके सुखसे अपने सहधर्भियोंके साथ 
साथ पूर्व विद्या 'अर्थात्‌ चौदह पूर्वोका. अथ सुनना सो पुणय 

वनन्‍्ध करनेवाली पुण्ययज्ञ क्रिया है। 

तदास्य रृढवयोख्या क्रिया स्वसमंयश्र॒तं । 


निष्ठाप्यं धरखतो ग्रंथान वाह्यानन्याश्र कॉश्रन॥ 
अर्थात्त---अपने धमशास्त्र अच्छी तरह पढ़कर अन्यमतके 
दशन आदि लोकिक ग्रंथोंका अभ्यास करनेको दृहचया क्रिया 
कहते हैं | 
इढब्रतस्य तस्यान्या किया स्थादुपयोगिता। 
पर्वो पदासपर्यते अतिम।योगधारण |” - 





. घट 'क्ांजी-मंत विवेचन 
अर्थात्‌--जिसके वतदढ हो चुका है ऐसा मव्यजीब प्रत्येक . 
अष्टमी चतुदंशीके पदोमें उपवास वरके रात्रिमें अतिमायोग 
धारण करता हैं उसे उपयोगिता क्रिया कहते है । 
इसी प्रकार सागारघमाॉसतर्मं भी स्व, पं आशाधरजी ने 
बताया ह 


अथात्‌--मिथ्याधर्म छोडकर जनघर्म घारण करने वालेको 
यह अप्ठ संस्कार गुरुके निकट करने पड़ते हैं । धर्माचाय 
अथवा ग्रृहस्थाचा येके उत्तम उपदेशसे जीवादि, तस्वोंका निश्चय 
करता है श्रद्धान करता हैं यह अवतार क्रिया है| फिर मृलगुण 
 अगुव्रतादि देशब्रत धारण करता है इसे त्रतलाम क्रिया कहते 
| तदनंतर श्रावक॒की दीक्षा घारणकर गुरुके मखसे _अप- 
राजितमंत्रकों स्व्रीकार करता है, इसको स्थान लाभ क्रिया कहते 
हैं | फिर छुदेवोंका त्याग करता है इसे गणग्रह किया कहते है | 
इसके बाद ग्यारे अंगादि श्त्रोंकी पढ़ता है इसे पूजाराध्यक्रिया 
कहते है इसके पश्चात्‌ वह न्याय अलंकार व्याकरण गणितादि 
बुद्ध मीमांसादि दशनशास्त्रोंकी पढता हैं इसका नाम दृठचर्या है 
तदनंतर वह प्रत्येक अप्टधी चतुदशीको उपवासकर रात्रीमें प्रति- 
मायोग घारण करनेका अभ्यास करता है इसका नाम उपयोगि- 
ता क्रिया हैं| इस अकार आठों संस्कार कर वह घन्य और 
पुएयवान पुरुष द्रव्य ओर भाव दोनों अकारसे पापोंकों नष्ट 
करता हैं | अभिम्राय यह हैं क्रि विधर्मीको इन संस्कार वा 


कांजी-मृत विवेचन के 
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क्रियाओंके किये विना वह जैनथर्म पालन करनेके योग्य पात्र 
नहीं गिना जाता |जैनधर्म धारण करनेके वाद वह देवता 
, समान होता है। ु 
“जातिः सेव कुलं तब सोसि योसि प्रगेतनः । 
तथापि देवतात्मानमात्मानं मन्‍्यते मवान्‌ ॥११०॥ 
तत्नाहंती त्रिधामिन्नां शक्षिविगुण्यसंभ्रिताम । 
खसाक्त्य समुदभूता व संस्कारजन्मना ।१ ११ 
आदि पुराणजी 
! . भावाथ--मेरी वही पवित्र जाति, वही पवित्र कुल था, 
ओर मैं पहिले जैसा विशुद्ध पिंडवाला -था वही हूं परन्तु अबतक 
मेरे जनागमकी आज्ञानुसार संस्कार नहीं हुये थे इसलिये मैं 
पूवाक्ति रूप बना रहा अब मैने अरहंत मगवानकी आज्ञानुसार : 
संस्कार स्वीकार किये है इसलिये अब आप मुझे देवता समझने 
लगे हैं | सचम्नचमें इस समय जैन संस्कारोंको धारणकर देवता 
होगया हूँ | यह द्रव्य इष्टिसे ऐसा कहा गया है जैसाकि समय- 
सर्रिमें सम्यक्‌ दृष्टिको जिनेश्वरका लघु भैया बताया है । 
, इसके आगे और भी बतंलाया है कि स्वयंभू (औऋ पमदेव) 
भेगवानके मुखसे हमने यह त्रतके स्वरूपको प्रगेट करने वाला 


अतका चिन्ह) पवित्र यज्ञोपवीत धारण ' किया हैं इसलिये हस 
ह्विजोंमें देवके समान पूज्य होगये हैं। 
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री जकिजनी री बी पनीयी: 


“स्रायंभुवान्युखाज्जातास्ततो देवहिजां वंय॑ | 
व्रतविन्हं च सूत्र व पवित्र सूत्रदशितम॥११७ 

यहाँ इतना कहदन॑का वात्पर्थ यह हक काजा -यांद दिगम्बर 
में स्त्रामी कहलाने का हकदार बनना चाहते हैँ तो. तुरंत 
अपने पूव भेपषकी छोडकर किसी योग्य शुरुसे दिशंस्धर जन घर्म 
के बाकी घारणकर बतके- चिन्ह स्वरूप यज्ञोपत्रीत धारण करें 
अन्यथा जबतक ऐसा आप नहीं कंरगें तवतक आपकी दिगम्वर। 
घर कोईमी स्वामी नहीं कहेंगे चाहे विना समझे भोले जीव 
आपको दिगम्बर घ्मासुयाणि सानकर स्वासी परसदेव-माते और 
आपके बताये हये मागमे चलक़र दिगस्वबर॒ घधरमंको मान्यता के 
भी खो वेठ परन्तु सच्चा. दिगम्बरी जनी जो जेनघमके ममको 
सममभते हैं ऐसे मय|दित पुरुष. ती आपको स्वामी छोड दिग- 
ब्चरी भी नहीं मानेंगे क्योंकि आपकी मान्यता सवंधा दिगम्बर 
आमनायके ग्रतिकूल है |. 


प्रथम तो अन्यमेपमें भी सम्यकत्वका सदृभाव मानना तथा 
वाह्म्रेप सम्यक्त्व होनें में दाधक कारण नंहीं है ऐसा समझना 
जैनागमके प्रतिकूल है| अतः यह समझ कांजी की अवश्य है 
इसलिंये ही पूर्वभेषकों लिये हुये भी वे अपने को,दिगम्बरी 
घोषित करते हैं यदि यह समक उनकी नहीं होती तो - वे अपना , 
भेष अपने पदस्थके अनुसार अवश्य जैनागमकक अनुकूल  बनाले ते. 
. इसलिये स्वीकार करना होगा कि घारणामें यह बात अच्छीतरह 


ज् 
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जमी हुई है कि सम्यकत्व ग्राप्तिमें और दिगम्बरी जेन कहला- 
नेमें मेष कोई बांधर्क कारंण नहीं है । ह 

जब अन्य भेषमें सम्यकत्व की प्राप्ति हो-संकेती है, बाह्ममेष 

. कैसाही क्‍यों न हो भेष सम्यकत्वका बाधक नहीं है। यदि थोड़ी 

देरके लिये ऐसाही मान लीया जाय तब अन्य भेपसे मुक्ति भी 

. हो सेकती है ऐसे मानना पडेगा क्‍यों कि सम्पकृत्व के साथ ही 

सम्येज्ञांन और संबरु॑पाचरण चांरित्र की प्राप्ति हो जाती हैअर्थात्‌ 

सम्यंकदशन; ज्ञॉने, चारित्र इन तीनों की एकसाथ उत्पत्ति ;है 

, और ये तीनों एके सोॉथही' रहते है-अलग अलग -नहीं रहते 

. इसमें इतनी वात जरूँर है कि इन तीनों'की एक -साथ उत्पत्ति 
होने परभी तीनों-की पूँणेता-क्रमसे होती है। है 


जब इन तीनों की उत्पत्ति में बाह्य भेष॑ चाहे जसां हो' भेष 
उत्पत्तिसें बाधक कारण नहीं है तब वह बाह्यमेप इनकी पूर्णता 
में बाधक केसे हो सकंता है ? अर्थात्‌ नही हो' सकेता है। जों 
उत्पत्ति का साधक है वह वृद्धि कां बाघक नहीं हो सकेता . है 
साधंक हर संमय साधकही रहता है ऐसा न्याय है। जैसे संतानो- 
सत्तिमें मातां पिता साधक है चह भोतां पिता अपनी “सँत्तान की 
चुद्धिमें साधक ही रहेग बाधक नंहीं बनेगे। उसीभ्रकार अन्य 
मेषमें जब रत्नत्रयकी उत्पत्ति हो सकती है तब अन्य भेप उर्स 
रत्नत्रयकी बंद्धि में साधक ही रहेगा चाधक कभी नहीं वन' सकता 
सारांश यह है कि कांजीके सिद्धांतसे सर्वस्त्र झुंक्ति स्वतः सिद्ध है 
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जब वे रत्नत्रयक्रो उत्पत्तिमें मिथ्यामतीका भेष वाधक कारण 

नहीं मानते तब इस भान्यताके अनुसार मिथ्यामती के भेपम 
है ब० डे बे ७ ( 

मुक्ति स्वतः सिद्ध है। अतः यह मान्यता जेनाग्रम्के सवंथा 

प्रतिकूल क्‍यों नहीं है ९ 


यहां भेपसे मतलब साधु भेपसे है जो अन्य सतियोंके साधु 
मेष धारण करते है और वह उस भेपकी म्ुक्तिका कारण मानते 
हैं | मृहस्थों के भेप नानारूप. देशभेदसे जातीमेदसे अवस्थाभेदसे 
, होते हैं परन्तु साधुओंका भेप सव जगह एकसाही होता हैं जैसे 
दिगम्बर साधु सब देश व सर्व जातीमें अठाईस मृलगुणके घारी 
ही होते हैं तसे सब धर्म वालोके साधुमी सर्वदेश स्वकाल सर्व 
जातीमं एकसेही होते ह इसलिये भेपसे हमांरा मतलव साधभेष 
से हे और वह अन्य साधुमेष न ,सम्यकत्वोत्पत्ति का कारण हैं 
ओर न मुक्ति का कारण हैं तो भी जो अन्य लिगमें सम्यक्त्वी- 
त्पेत्तिका सदभाव मानते हैं वह जनागमसे सबंधा अनभिज्ष है | 
समवशरणम मिथ्याव्टीका तथा पाखणिडयों का ग्रवेश नहीं हैं. 
यदि पाखण्ड भेपमें सम्यक्त्दका सदूभाव मानलिया जायगा तो 
पाखणिडियों का भी समवश्रणमें प्रवेश स्वीकार करना पडेग्रा 
क्योंकि सम्यस्दष्टियों के लिये समव्शरणमें जानेकी मनाई नहीं 
है। मनाई हैं मिथ्या दृष्टियोंके लिये अतः मिथ्याभेपमें सम्यकत्व 
नही रहता यह बात सम्रमाण सिद्ध है। हा 
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भव्यकूटाख्ययास्तूपा माखत्कूथास्तथा: 5 परे 

यानमव्या न पश्यन्ति प्रभावान्वीकृतेंद्रणा 

प्रदिक्षणेन वन्दिला मानस्थम्भाननादित 

उत्तमा: प्रविशन्त्यन्तरुत्त माहितमक्तयः 

पापशीला विकर्माणः शूद्रा: पाखण्डपरठका: 

विकलांगेन्द्रिया आंताः पर्ययन्ति वहिस्तरम्‌ 

तंत्र दौवारिका भौमा: कटकादिविभूषणाः 

प्रभावोत्सारितायोग्यमुद्गरोड्तपाणय: 

इन प्रमाणों से यह मलीमांति सिद्ध हो जाता है कि समव- 

शरण में शुद्र, अमव्य, पापी, निन्धकर्मी पाखण्डी, नपु सक 

विक॑लांगी, भ्रांतचितवाले नहीं जा सकते क्योंकि . इनमें समव-- 

शरणमें जानेकी योग्यता ही नही है। समवशरणमें उत्तम त्रिवर्ण 

वाले ही. जाते हैं.जो. जिनलिंगी होते मगवांनके मक्त मानस्थम्भ 

की.प्रदक्षिणा देकर वन्दना करके ही जाते हैं ऐसा कायदा हैं। 

इसके अतिरिक्त श॒द्रादि यदि कोई जबरन समवशरणमें घुसना 

चाहता है तो उनको द्वारपाल देव मुदुगरों से ताडित करके- 
? भगा देते हैं यह जेनागमकां सिद्धांत है इस सिद्धांत के अचुसार 

कुमेपी समवशरण में नहीं जा सकता क्‍यों कि कुंलिगर्म सम्यकत्व 


का अभाव है। ब्रवर्णिक सम्य्दष्टि के लिये समवशरण में 
जानेकी मनाई नहीं है। ._ 


&० फांजी-सत विवेचन 
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काँजीस्वमी के सिद्धांत से सवस्त्र मुक्ति मी सिद्ध हो जाती * 
उनका कहना है कि पहले भाव होते हैं,, पीछे -तद्रप क्रिया 
होती है अर्थात्‌ छठे गुशस्थानका मात्र ही घुनि क्रिया “कराता 
है | गृहस्थाश्रममे श्रावक के झनिश्रत घारण करने के भाव -होते 
ही बहिले सातवां मुंशस्थान हो जाता है उसके बाद उसके जब 
छठे गुणस्थोन की भाव होता है तब छठे गुणस्थानकों 'क्रिया 
अस्जत्यांग केंशलुचन, कमणडलु--पिच्छिकादिका ग्रहण करता है। 

यह बात जेनागमसे सबंधा अतिकूल हैं, जनागममं हुनिव्रत॒, 
धारण करतेही पहिले सातवे गुणस्थानके भाव होते है उसके 
बाद उसके छठे गुणस्थानके भाव होते है ऐसे बताया है इसका 
मतल॒व यह नहीं है कि बस्त्रस्याग केशंलु चादि क्रिया किये विना 
ही गृहस्था श्रम मुनि होने को भावना होतेही पहिले सातवां 
शुणस्थानहो जांता हैं। 
यदि ऐसा होना हम मानले तो हमारेसें और श्वेताम्बरोंमें 
अँतर ही क्या रहजायगा | जब सबस्त्रके सातवां और छठा गुंणस्थाः 
हो जायगा तब सवस्त्रकें तेरदचा ओर चौोदहवां गुशस्थान क्यों 
नहीं हो सकेगा, जैसा कि श्र तांवरी मानते हैं| मरुदेदी ग्रांताकी 
हाथी चढी को केवल ज्ञान हुवा उसके वाद उसने आयका - की 
दीक्षा ग्रहण की, एक दासी को उपाश्रयर्मं बुहारी देतीको केवल 
ज्ञान होगया उसके वांद उसने आयकाके व्रत धारण कींये। 
शक शिष्य गुरू को कन्धे पर विठलाकर जा रहा था रास्ते में 
शिष्य को केवलज्ञान आ्राप्त हो गया इत्यादि उनके ग्रंथोर्में अनेक 
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ऐसे उदाहरण पिलंतेहैं जिससे सबस्त्र झीक्त की सिद्धि हो- 
जाती है। 


- इसलिये मुनित्रत धारण करने की भावना होतेही आ्रावकंके 
सातवे और छठे गुणस्थान के भांद हो जाते है उसके बाद 

उसके बस्त्र स्यागादिक्रियायें होती है यह मान्यता 'दिगस्वर 
आभमंनायके सर्वथा प्रतिकूल है दिगम्बेर संग्रदायमें दो द्रग्यलिंग 
के विना भावल्षिंग होता ही नहीं ऐसा,नियम है मुनित्रतवारण 
क्रनेवाले-आवक के वस्त्रत्याग -केशल चंनादि क्रिया होने के 
बादही जब वह समझता है कि मै शुनि बनगया और मेरे बाह्या- 
स्यंत्र सबब परिग्रहकां त्यागु हो चुका अब मैं एकदम परिग्रहके 
भारसे मुक्त होगया अब' मेरें उनसे -छुछ भी प्रयोजन नहीं है 
इत्यादि जब वह चिंतन करने लगता है तब उसके पहिलें सातवे 
गुणस्थान के भाव होते है उसके बाद जब वह गुरुतन्दुनाद्‌ 
क्रेया करने की उत्सुक होता है तव उसके छठे शुणस्थान का 


भाव बन जाता है। इसके विपेरीत जो श्रद्धान है वह सिथ्या 
श्रद्धान है | - 


यहां पर कोई यह शंका करे कि बिना भाव के क्रिया कसी है 


हर एक काम करने के भाव होते हैं उसके बाद उस काम करने 


की क्रिया होती है ऐसा नियम है अतः विनो मावके क्रिया केवल 
पागलों की होती है। इसलिये काॉंजीस्वामी कं! सिद्धांत ठीक है 
पहिले छठे सातवे गुशस्थानके भाव होनेपर ही उसके वाद उस 





(रे 
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गुणस्थान संबन्धी क्रिया होती है क्योंकि विना ध्येय के केवल 
क्रिया पागलों की होती है। या क्ेवलीयों की इस शंका का 
समाधान यह है कि विना ध्येयक्ते कोई क्रिया नही होती जैसे 
किसी के मंदिर जानेका भाव है किसी के शास्त्र श्रवण करने के 
भाव है तो किसी के शुरु सेवा करने के भाव हैं इत्यादि जैसा 
जैसा जिसका भाव है वैसा वह अपने भावों के अनुकूल कार्य 
करेंगे यहां तक तो ठीक़ है परन्तु इतने से परिणामों की विशुद्धि 
नहीं होती परणामों की विशुद्धि उस कार्य करने परही होती हैं। 
जेसे किसी के मंद्रि जानेंके ओर भगवानके दशन करनेके भाव 
हुये ओर वे अपने भावों के अनुसार कार्य भी कीया लेकिन 
मंदिर जाकर भगवान का दशेन करूँगा इस भावनारूप परि- 
णामों की जातीमें और भगवान का दशन करते समय उनके 
गुगानुवाद करते समयके परिणामों में जमी आसमानका फरक 
रहता है इसलिये आचाय कहते हैं कि- 

“जब चिंते तव सहख फूल लक्खा गमन करेय | 


कोडा कोडि अनन्त फल जब जिनवर दिट्वेय” ॥ 

अर्थात्‌ “दशन चिते कोटिफल चलते कोडाकोडि | कोड़ा- 
कीडि कोड पथ, फल अनन्त ग्रभ्मु ओरि!” अतः दशन करनेकी 
भावना मात्रसेही अनन्तफल हो जाता तो फिर दशंन करनेकी 
जरूरत भी नही- रहती गुरुसेवा करनेकी भावनासे ही गुरुसेवा 
करनेका फल आप्त हो जाता तो गुरुसेवा करनेके लिये उनके 


टीबी जरीी डी सीडी तीनी नीली ॑ी सी ी _नी पता न्‍ग सरी >री_गी उन री नी री _नी नमी वन सनी करी नी नी नर री नी बी नी की १ + ५. -ीचजीषतीनीजीजी ली नीनॉीनची: 





.ध्छ कांजी-मत विवेचन 


५७१. 3७ज>भ ०१८7० नमन /ी। जरीपर री परी जनम बरी जी जीची 





मुनि होनेके भाव हुये पर यह भाव साधारण इच्छा रूप भाव हैं 
आकुलतामय भाव हैं. जबतक वह मुनि नहीं वन जाता 
तबतक उसके मनमें कुद्म्य छोडने सम्बन्धी और अपने 
धनवान्यादिक परिग्रदोंक्षी व्यवस्थामें समुद्रकी लहरोंके समान 
चंचलता रहती हैं परिशामोर्म शांति नहीं आती इसलिये 
यह परिणाम पांचवे व चोथे गुणस्थानके है क्‍यों कि अभीतके : 
उसका उनसे सर्वथा मोह दूर नहीं हुवा है इसलिये यदि कोई 
उसका विगाड करता हैं तो वह अपनी शक्तिभर उसके 
संरक्षण करनेका प्रयत्न करता हैं किन्तु जब वह उस 
, परिग्रह का त्याग कर देता है तब उस परिग्रहसे उसका मोह नए 
हो जाता है फिर चाहे उस परिग्रहका कोई किसी तरह 
विगाड भी क्‍यों न करे तो भी उसके परिणाम विचलित_ नहीं 
होते तो ऐसा निराकुलमय परिणाम सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग 
करने परदी होता है और यही निर्मेमत्व परिणास छठे गुणरथाज 
कहे जाते हैं इसलिये मानना पडेगा कि द्रव्यलिगढ़ी भावशिंगका 
कारण हैं| संतानोत्यत्ति यदि होगी तो विवाह करने पर ही 
होती हैं बिना विवाह कौये नहीं होगी यह अटल नियम हैं 
यांचवे गुणस्थानके ऊपरके गुणस्थानोंके भाव होंगे तो मुनि 
ब्रते धारण करनेके पश्मातही होंगे इसके पहिले हरमिज नहीं 
यह अमर नियम है | सम्राट भरत चक्रीकें समान आजतक 
क्रोईमी वैरागी नहीं हुवा वह छह खण्डकी विभूतिसे सदा उदास 
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ही रहा करते थे -जिसप्रकार कोई अपनी छुलटा ,स्त्री का- 
- दुअरित्र देखकर उदास रहता है उसीभकार भरत चक्रीभी इस 
छह खण्डके परिग्रहको उस कुलटा स्त्री के समान दुखदोई जान- 
उदास रहते थे तोमी. जबतक मुनित्रत-धारण नहीं कीया तबतक 
उनके पांचवा गुणस्थानही-रहा छठा गुणस्थान नहीं हुवा इसका 
कारण यह है कि उनका सर्वथा उस परिग्रहोंसे निर्ममत्व परिणाम 
नहीं रहे थे इसीलिये भाईपर चक्र चलाया परिग्रहका संरक्षणभी 
, फीया परिग्रहोंको नष्ट करनेवाले शत्र ओंका सामना भी कीया 
* जिसम्रकार कुल॒टा स्त्री का जबतक कोई त्याग नहीं करता है 
तबतक उससे उदास रहनेपरभी अपने सामने उसका पराभव 
बह नहीं देख सकता कारण. यह है कि अभीतक उसका उस 
: डुलटा स्त्री परसे राग नहीं छूटा इसलिये अपने सामने उसका 
(राभव नहीं देख सकता है उसीग्रकार भरत चक्रीका भी उस 
जैसा स्त्री के समान उतर परिग्रहोंपरसे संपूर्ण राग दूर नहीं हुआ 


इसलिये उनकी छोड न सके | जिश्नदिन,उनको छोडकर वह मुनि 
होगये थे उसी समय उनका संपूर्ण परिग्रहोंसे मोह नष्ट हो गया 
' था फिर उन्होंने उन परिग्रहों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं 
; रखा और थोडीसी देरमे केदल ज्ञानको प्राप्त कर लिया | 

(,  पराश.यह है कि गृहस्थाअमममे परिणामोंकी वि शुद्धि उदनी 
४ जितनी विशुंद्धि इनित्रत धारण करने पर होती है | 


दर 
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हो रहा करते थे जिसग्रकार कोई, अपनी इुलटा स्त्री... का- 
दु्वरित्र देखकर उदास रहता हैंउसीअक्वार भरत चक्रीभी इस 
लेह खण्डके परिग्रहकी उस इलटा स्त्री के समान दुखदाई जान- 
उदास रहते थे तोभी जबतक पुनित्रत-घारण नहीं कीया, तबतक 
उनके पांचवा गुणास्थानही रहा.छठा ग़ुणस्थान नहीं हुवा इसका 
गरस यह है.कि उनका सर्वेथा उत् परिग्रहोंसे निर्ममत्व परिणाम 
नहीं रहे थे इसीलिये भाईपर चक्र चलाया परिग्रहका संरक्षणमी 
कीया परिग्रहोंकी न करनेवाले शत्र्‌ ओंका, सामना,भी कीया 
जिसम्रकार इुल॒टा स्त्री का जबतक कोई स्थाग नहीं करता हम 
तबतक उससे उदास रहनेपरभी अपने सामने, उसका पराभव _ 
वह नहीं देख सकता कारण. यह है कि अभीतक उसका उस 
कुलटा स्त्री परसे राग नहीं छूटां इसलिये अपने सामने उसका 
पराभव नहीं देख सकता है उसीग्रकार भरत चक्रीका भी उस 
कुलटा स्त्री के समान उबर परिग्रहों परसे संपूर्ण राग दूर नहीं हुआ 
इसलिये उनकी छोड न सके | जिसदिन उनको छोडकर वह मुनि 
होगये थे उसी समय उनका संपूर्ण परिग्रहोंसे मोह नष्ट हो गया 
था फिर उन्होंने उन परिग्रहों की तरफ आंख उठाकर भी नही 
देखा और थोडीसी देरमे केदल ज्ञानको ग्राप्त कंर लिया | 
.. : सारांश यह है कि गृहस्थाअममें परिणामोंकी विशुद्धि उदनी 
हीं होती जितनी विशुद्धि इनित्रत धारण करने पर-होती है। 


[4 3 


सके प्रतिकूल यदि -ग्रहस्थाश्रसमें झन्रि होनेक्े भावोंकोही 
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६६ कांजी-मत विवेचल 
गुणस्थान का भाव मानलिया लायगा तो पाचवा गुणस्था- 
नकाही अभाव हो जावेगा क्योंकि मुनि होनेका भाव तो पाक्षिक 
आवक के भी होता है अतः मुनि वननेकी पच्षसे हो वह पांशिक , 
कहलाता है| परन्तु उसका गुणस्थान चोथां पांचवां ही रहता है 
झुनि वननेकों भावनासे उसका छठा गुणस्थान नहीं होता। 
आवना भावना मात्र है जिनेंद्रदेवका दर्शन करनेकी भावना मात्र 
से सम्यवत्वकी ग्राप्ति नहीं होती सम्यकत्वकी प्राप्ति तव ही होंगी 
जब 'जिनेंद्रदेवका दशंन करनेसे परिणासोंकी दिशुद्धि होगी। 
शास्त्रस्वाध्याय करनेकी भावना मात्रसे सम्पण्श्ञानकी ग्राप्ति नही 
होती सम्यण्ज्ञानकी ग्राप्ति होगी तो स्वाध्याय करनेपरही वस्तु- 
रूपका ज्ञान होगा। गुरूभक्तिका विचार रखने मात्रसे सम्यक- 
चारित्र की ग्राप्ति नहीं होगी सम्यकचारित्रेकों प्राप्ति गुरुसेवा 
करनेसे उनको स्वरूप अवलोकन करनेसे उनका उपदेश सुनने 
से परिग्रहोंसि मूह मोड़नेसे परिणामोंमें सम्यक चारित्ररूप विशुद्धि 
आदेगी इसलिये आचाय कहते है कि। | 


“जिने .मक्तिरजिने भक्तिजिने मक्ति:सदा 5स्तुमे 

' सम्यक्वमेव संसारवारणं मोचकारणम” 

श्रुते मक्किःश्रुते मक्तिःश्रुते भक्ति: सदाउस्तु में। 
सज्ज्ञांममेव संसारवारणं मोक्षकारणम ॥” 
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“गुरो भक्किणु रो भक्किणु रे भक्ति: सदाउस्तु में । ' 
वारित्रमेव संसारारएं मोज्षकारएंग्‌॥ 
अर्थात्‌ जिनराजकी भंक्ति सदा करो वह सम्यक्त्वको ग्रप्त 
कराती है संसार का नाश करती है और मोक्षको प्रदान 
करती है। । 
क्‍ इसी प्रकार श्रुताध्ययन और शुरु सेवा सदा करो जिससे 
. सम्यज्बान की और सम्यक्‌ चारित्र की आप्ति' होनेसे संसार 
.. प्रिश्रमणका अभाव होकर मोक्ष सुंखकी ग्राप्ति हो जावेगी | 
. सारांश यह है कि क्रिया करने की भावना के भावोंमें और 
..त साषेनाके अलुछूल क्रिया करते समय के माबोंमें बडा 
भारी अंतर है। इसलिये क्रिया करनेके पहिले जो क्रिया 
करनेके भाव होते हैं बह ऊपरी भाव है और क्रिया 
करते समयके जो भाव होते हैं वह तद्गए अर्थात्‌ क्रिया रूप तन्‍्मय 
भाव होते हैं। यह इनमें विशेषता है। इस विशेषताको न 
सममभने वाले अज्ञ जन क्रिया रूप तज्जन्य भाव पहिले होना 
मानते है और उसके वाद उस रूप्‌ क्रिया का होना मानते हैं 
सो यह जैनागमके प्रतिकूल है | क्रिया रूप परिणाम क्रिया होने 
पर ही हो सकते है इसके पहिले क्रिया रूप परिणाम नहीं हो 
* “” सकते। इसलिये -पहिले छडे शुण स्थान की क्रिया हो लेती है 
उसके बाद छठे शुणस्थानके भाव होते हैं यह बात आगमग्रमाण 
और युक्तिसे सिद्ध है। किन्तु वक स्त्री को जिस अकार म्सव 
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बेदना का बोध नहीं होता उसी प्रकार कांजी स्वामी अव्रती 
होनेसे उनको त्रत परिणामों का वोध नहीं है इसीलिये अब्रत 
अवस्थाही व्रत अवस्थाके परिणामों का बोध अन्लुमव करते 
हुये थे पाखंड भेपमें ही अपने को इझृतकृत्य सममभते हैं।सेभव 
है इसी कारण मोक्षके अर्थी महात्रत धारण करना भी उन्होंने 
मिथ्यात्व समझ रबखा है| इस बातको स्पष्ट रूपसे वस्तु विज्ञान 
सारमें घोषित किया है | “यह मान्यता भी मिथ्या है कि यदि 
धंचमहाव्रत को विकल्प रूप निमित्त करू गा तो चारित्र प्रगट 
हो |” अर्थात्‌ उनकी समकमें महात्रत घारण करना निरथंकही 
नहीं किन्तु मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व तो सिफ स्थोनकवासी भेप 
में रहकर निश्चय धमंका ग्रतिपादन करने में है | शरीराश्रित » 
क्रिया तो कर्माश्रित है और कर्म वन्‍्धका कारण है। शरीरा- 
श्रित क्रियासे आत्माका हित नहीं होता शरीराश्रित क्रियासे 
आत्माका हित होना मानना उनकी दृष्टि में सिथ्यात्व है इसी- 
लिये वे दान पूजां तीथ यात्रादिक करनेसे धर्म होता है ऐसा 
नहीं मानते और इनके करनेसे धमं होता है ऐसा मानने वाला 
मिथ्यात्वी हैं ऐसा कहते हैं | इसीलिये उनके भक्त लोग दान 
पूजा करना छोड बैठे हैं। “हलद लगे न फिटकरी रंग आधे 
चोखो”' इसकी कौन नहीं माने | दान पूजा करने में द्रव्य भी 
खचच होता है समय भी नष्ट होता है शरीर को भी कष्ट होता 
- है। नहाने धोनेमें पापभी होता है, इसलिये सम्यवत्वी ऐसा काम 
क्यों करें यह काय तो संसार व्धेक मिथ्यात्वी लोगोंका है | 


री 
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इसलिये कांजी स्वामी ने ऐसा सरल मोक्ष मार्ग खोजकर निकाला 
है जो दो हजार वषमें किसी ने भी नहीं निकाला | 


आश्रय तो इस बातका है कि झुन्द कुन्द कांन कहलाने 


वाला व्यक्ति कुन्द इुन्दके सिद्धांतों को मानने की घोषणा करे 


वह ही कुन्द कुन्द स्वामीक्र सिद्धांत ही लोप करे। खेद अपने 
को महा पंडित समझने वाले लोग यह कहे कि कुन्दकुन्द्‌ 
स्वामीके आध्यात्मिक रसके आस्वादी दो हजार वर्षके बाद एक 
कांजी म्वासी ही उत्पन्न हुये हैं, इसलिये इनका उपकार इतना 
है कि इनकी अपने कंधे पर बिठलाकर सारी दुनियांमें घुमाने 
पर भी उनके उपकार से, हम उरण ,नहीं होते | धन्य है कांजी 
स्वामी को. ओर धन्य . है उनके ऐसे अंध भक्त लोगोंको जो 
उनकी अपने कन्धे पर विठलाकर आपभी सारी दुनियांमें घूमेंगे 
और उनको भी सारी दुनियांमें घुमावेंगे क्योंकि वे अनादिकालसे 
सारी दुनियामें घूमते हुये अभी तक थके नहीं है इसलिये वे. 
उनको सारी दुनियांमें घुभाकर अब अपनी हवस ,पूरी करना- 
चहाते हैं | ' 

यह तो “आप डुब्नतोी पांड़ियों ले डूबी जजमान”” वाली 


' कहावत चरिताथ हो रही हैं इसीलिये कुन्दकुन्द रवामी के 


सिद्धांतों का लोप करने बालों को कुन्दकुन्द स्वामीके सिद्धांतका _ 
अचार करने वाले समझ लिया इुन्दकुन्द स्वासीने तो भावको के 
लिये दांन पूजा करना मर ख्य कतेदव कम घतलाया हैं, और 


न्िडलजिजी विज जीजीजी तल जन सलजन्‍पक 
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दान पूजा करनेवाले श्रांवक को मोक्ष मार्ग में दोड लगानेवाला 
घोषित किया हैं | । 
“दाएं पूजामुक्खं सावयधम्मे णु सावया ते ग विणा 
'फाणामयएं झुबख जडथम्मे ण॒ तेशविणा तहासोवि 
रयणसारे | 
अर्थात्‌ श्रावक का सुझय धरम दान और पूजा है इसको जो 
करता है वही श्रावक कहला सकता है इसके किये विना आवक 
श्रावक नही कहलाता इसीग्रकार ध्यान ओर अध्ययन करना 
अनियोका मु झब घमं है इसकी करनेवालाही मुनि कहलाता 
इसके किये दिला मुनि नहीं कठला सकता |. तात्पय यह है 
कि आवक की पहिचान दान और पूजासे होती है तथा मुनि 
राजों की पंहचान ध्यान और, अध्ययनसे होती है। इंसके 
दिपरीत यदि श्रावक्क . दान पूजा न कर दात्न पूजा करने का 
निषेध करें, तथा 'झुनिराज भी वध्यानाध्ययन न करें और 
ध्यानाध्ययनं करने का मुनियोके लिये निषेध करें कि यह तो 
रीराश्नित क्रिया है इसको धर्म मानना मिथ्यात्व है ऐसा करने 
वालों को महाअपराथरी वताया हैं | 
दाएु ण धम्मु ण॒ वाणुण भोग ण॒ वहिरपा जो पयंगोसो 
लोहकसायग्गिम्नुद्दे पडिउ मरिउ एु संदेहो। रयणसारे 
अधातव्‌ जो श्वावक सुपात्र में दांन नहीं देता है न अष्ट 
. मूलगुणोंको घारण करता है न नीतिपूर्वक शोगोंकों ही 
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भोगता है। तो वह श्रावक वहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है। जैनघर्म 
धारण करने पर भी जैनधर्म से भी वहिरभूत है। वह लोभ की 
तीत्र अभ्निमें पं॑गके समान पडकर मरता है इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं है | 

कांजी स्वामीने इस सिद्धांतके विरुद्ध अपना सिद्धांत बना 
लिया है इसलिये दान पूजा और तीथयाज्रा करनेमें मिथ्यात्व 
बताते हैं। देखो आत्मधर्म वर्ष ३ अंक ५ “कोई जीव यह 
मानते है कि दान, पूजा तथा यात्रा आदिसे धर्म होता है 
और शरीर क्रियासे धर्म होता है तो यह मान्यता मिथ्या है |!” 
यदि दानपूजा तथा यात्रादिसे धर्म नहीं होता तथा श्रीरांश्रित 
क्रियासे धर्म नहीं होता प्रत्युत मिथ्याख होता है तो आचार्योने 
. दानपूजा श्रावक्रोंका मुख्य धर्म बताकर भ्रावकोंको इसके 
करनेमें लगाया यह उन्होंने भारी अन्याय कीया उनको 
कांजी जेसा आत्मख्याती शुरु नहीं मिला इसलिये--- 

देवपूजा गुरुपार्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः 


दान चेति गृहस्थाणां षंट कर्माणि दिने दिने 
इन पट कमोके करनेका उपदेश दीया ओर बताया कि- 
देवगुरू समय भत्ता संसारशरीरभोगपरिवित्त । 


णत्तय-संजुत्ता ते मणुव सियम॒रं पत्ता ॥ रयणसारे 
अर्थात्‌ देव शास्त्र गुरूफ़ो आत्माके कल्याण करनेवाले 
समककर उनको श्रद्धापूवक भक्ति भावसे सेवा करता. है ओर जो 


ला 
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संसार शरीर भोगोंसे विरक्त है एवं रत्न त्रयकर संजुक्त है वही 
भव्यात्मा मनुष्य मोच्सुखको प्राप्त कर सकता है | 
जो सम्यकदृष्टि है वही देव शास्त्र गुरुको भक्ति करेंगा 
सम्यंग्दशन है वहां सम्यग्जञान और कप कम अप्टमूलगुण 
रूपी चारित्र अवश्य हैं और वह सोक्षाभिलापी संसार शरीर 
तथा भोगोंसे विरक्त रहता ही हैं 


[4 


यह जेनागमका सिद्धांत है। इस 'सिद्धांससे कांजी स्वामी 
सर्वथा अतिकूल है | देवादिक की श्रद्धाओों जेनागम तो सम्य- 
कदशंन स्वीकार करता है। किन्तु छुन्दकुन्द कान इुन्दकुदके 
प्रतिकूल देवादिककी अद्धाकी मिथ्यात्तव मानता है जिसको 
मक्‍त लोग आंख मूंदकर इसको कुन्दकुन्दके ही वचन मानते 
हैं। “फटी आंख विवेककी क्या करे जगदीश”! देखो आत्म धर्म 
व ४ अंक ६ 

जिसम्रकार कुगुरु कुदेव कुशासत्रकी श्रद्धा ओर उसीग्रकार 
सुदेवादिक की श्रद्धा दोनों मिथ्यात्व है | तथापि कुदेवादिककी 
श्रद्धामें तीव्र मिथ्यात्व है ओर सुदेवादिककी श्रद्धामें मंद | 

अथात कांजी के सिद्धांतसे सुदेवादिककी श्रद्धा करना भीं 
मिथ्या है फिर दिगम्बर धर्म ही किसके आधार रहेगा देव की 
श्रद्धा करना भी मिथ्यात्व है पंचमहात्रत चारित्र के लिये 
घारना मी मिथ्यात्व है और अथमानुयोग और चरणानुयोगकी , 
श्रद्धा करना भी सिध्यात्व है क्योंकि इनमें देवपूजादिक शरी- 





नौ 
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राश्नित क्रिया करनेमें धर्म होना वंतलाया है सो शरीराश्रित 
क्रिया करने में घम होताही नहीं अतः इनको मांनना 
मिथ्यात्व है अब बाकी. क्‍या रहगया जिसके आधार पर 
दिगम्बर धर्म टिका हुआ है उसकी श्रद्धा करना जब मिथ्यात्व 
है तब उसके प्रतिकूल केवल ,कांजीकी श्रद्धा करना ही 
सम्यकक्‍त्व हो सकता है । क्‍यों कि सुदेवादिक की या कुदेवादिक 
की श्रद्धा करना भी आप मिथ्यात्व मानते हैं फिर कुदेव 
सुदेव के सिवाय एक कांजी स्वामीही बचे इसलिये संभव है 
आप अपनी श्रद्धा रखनेवालों को ही सम्यक्त्दी समभते होंगे 
जोहो जिसके आधार दिगम्बर धर्म अनादिकालसे चला 
आया है उसकी श्रद्धा करनेको मिंथ्यात्व बतानेवाला किसी 
हालत में दिगम्बरी नहीं हो सकता। 

का देवशास्त्र गुरुकां श्रद्धा फेरनेकोही सम्यक्‍्त्व 
माना है। । 


“अद्धानं परमार्थानामात्ागमतपोमृताम्‌ । 
जिमूठापोटमश्ंगं सम्यस्देशनमस्मयम कै! . 
अर्थात्‌ परमार्थानां कंहिये मोक्षके कारणभूत, आप्तागम 
तपोभृताम्‌ कहिये देव शास्त्र और गुरुका अष्टांग कहिये आड 
अंगसहित त्रिमूंहापोह | कहिये तीनमूहतारहित अस्मय॑ कहिये 
आठ मदरहित भ्रद्धान॑ कहिये भ्रद्धान करना, सम्यग्दशन उच्पते 
कहिये सम्यग्दर्शन कहा गया है। े 
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यहां देव शास्त्र और गुरुको परमार्थ स्वरूप बताया हैं 
क्योंकि देव, शास्त्र ओर गुरु ये तीनोही रत्नत्रय कहिये सम्यकू- 
दर्शन सम्यम्ज्ञान, और सम्यक्‌ चारित्रकी मूर्ति स्वरूप हैं इस- 
लिये इनकी श्रद्धा करना रत्न त्रयकी श्रद्धा करना है इस बातका 
समर्थन करते हुये पँ० दोलतरामजीने छहदालामें बतलाया है 
कि “देवशास्त्र, गुरु परिग्रह विन घर्म दयायुत सारो, यह महान्‌ 
समकितकी कारण अष्टअंग जुत घारो,”” कुन्द कुन्द स्वामी ने 
भी रयणसारसें बताया है कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक जिन 
पूजा और झुनिदान अर्थाद्‌ पात्रदान अपनी शक्ति माफक करता 
है वह मोक्ष मार्गमें लबलीन हैं| पूजाके फलसे वह त्रिलोक पूज्य “ 
होता है ओर दानके फलसे वह त्रिलोकके सार सुखको नियमसे 
भोगता है अर्थात्‌ मोक्ष सुखको ग्राप्त होता है | 
“जिएपूजामुणिदाएं करेइ जो देह सत्तिरुवेश । 
समाहटट्री सावयधम्मी सो होह मोवखमःउ्गरबों ।१३ 
पूयाफलेण लोके सुरपुजो हवेइ सुद्धमणो.। 
दाणफलेण तिलोए सारसहं भुजदे णियद” ।१४॥ 
, - इसके आगे पात्र दानको महिसा ओर भी बताते हैं--.. - . 
दिरणइ सुपत्तदाणं विसेसतों होह भोग.संग्गमही। 
णिवाणसुहं कमसो शिद्विट्ट जिएवरिंदेहिं ॥१६॥ 

अर्थात्‌ जो सुपात्र दान देता हैं वह भोग भूमिंके सुखोंको 
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भोगकर शेष बचे हुये पुएय फलसे स्वरगंसुखोंको मोगता है। 
पश्चात्‌ उत्तम भव पाकर तपश्चरणद्वारा करमोंकी नष्द कर 
निर्वाण सुखको आप्त होता है | 
“इह णियसुबित्तवियं जो ववह जिणुत्तसत्तसेत्ेसु । 
सो तिहुवएरजफलं भुजदि कल्ब|एपंचफरल” १८ 
आर्थात्‌ जिनोक्त सम्तक्षेत्रमें जो भज्य पुरुष अपनी संपत्ति 
की लगाता है अर्थात्‌ दान देता है बह त्रिश्वुवनका राजा तीर्थ- 
कर होकर पंच कल्याणकको ग्राप्त होता है | 
“भादुषिद॒पुत्तमित्तं कलत्थएणुधरणवत्युवाहणविसयं । 
संसारसारसांद्ख सब्बं जाएउ घृपत्तदाएफूल” ॥ 
अर्थात्‌ माता, पिता, पुत्र, मित्र स्त्री, घन, धान्य, वास्तु, 
वाहन, आदि संसारके सब सार सुखोंकी सुपात्र दान देने वाला 
पाता है। 
सत्तंगरजणयणिहिभंडारखडंग्बलचउद्द हरयण 
जेण्णवदिसहसिच्छिपिहठ जाणह सुपत्तदाणफलं॥ 
अर्थात्‌ नवनिधि चवद॒ह-रत् छथाणवे हजार स्त्री छह- 


खेडका आधिपतिपना इत्यादि विभूति सुपात्र दानके फलसे प्राप्त 
होती है | 


- जुकुलसुरूवसुलक्खण सुमइ सुसिक्खा सुसीलसुगुण' 
चारित्तें।सुहलेस सुहणाम सुहसादं सुपत्तदाणफलं ॥ 


है 
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अर्थात्‌ रुकुल सुरूप सुलज्षण सुमति सुशिक्षा सुशील 
सुगुण सुचरित्र शुभलेश्या शुभनाम इत्यादि की प्राप्ति सुपात्र 
को दान देनेसे होती है । 
“जो मुणिमत्ततसेसं भुजइ सो भुजए जिएुवदिटु । 
मंसारसारसोक्खं कमसो शिव्वाणव्रसोक्खं ॥२२॥ 
अर्थात्‌ जिन राजका यह उपदेश है कि मुनिदानके बाद 
'थालीमें बचा हुआ अन्न अथवा झुनिदानके वाद बची हुई चोके 
में सर्वे सामग्री को जो श्रावक्र अ्साद समझकर उसको खाता है 
बह भी संसारके सार सुखों को भोगकर क्रमशः निर्वाण पदकों 
ग्राप्त करता है | इत्यादि यह सुपात्र दान करनेका फल है। 
इसको कांजी मिथ्यात्व बताते है ! फिर गृहस्थों के धरम साथन 
करनेका मार्ग ही कौनसा बाकी रह जाता है| देवपूजा करना 
पात्रोंकी दान देना तीथ यात्रा करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, 
अपनी शक्तिके अनुसार संसम और तप करना यही तो ग्रहस्थों 
का धर्म है। इसके अतिरिक्त गृहस्थोंके धर्मसाधन करनेका कोई 
- मार्ग ही नहीं है, सिवाय कांजी स्वौभीकी सेवाके, सो भी शरीरा- 
श्रित क्रिया होने से वह भी मिथ्यात्व ही 'कांनजी के सिद्धांतंसे 
होगी | 
आचाय तो यहां तक कहते हैं कि देवपूजामें, गुरुसेवामें 
शास्त्र स्वाध्यायमें, इनकी वन्दना में, दान देनेमें, जो विश्न . 
डालता है अर्थात्‌ कहता हैं कि इनको पूजनेसे या नमस्क्रार करने 
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से इनको दान देने से कुछ लाभ नहीं होता यह शरीराश्रित 
क्रिया है इसलिये इसमें धर्म मानना मिथ्या है इत्यादि कहकर 

+ विप्त करता है बह नक, तिर्येच दुर्गतिका दरिद्रपनेका, विकलाजी 
होनेका दुःख भोगता है। 


“एरइतिरियाइदुरइदरिद्‌वियलंगहाशिदुक्खाणि 


देवगुरुसत्थवंदशुसुयभेयज्काइदाण विधणफलं ॥३ 
क्या कांजी स्वासी झुन्दकुन्द स्वामी के इन वचनोंको 
मानते हैं यदि मानते हैं तो दान पूजा तीर्थ यात्रादिकके करने 
को सिथ्यात्व क्‍यों बताते हैं! यदि कुन्द कुन्द स्वासीके इन 
वचनों को वहीं मानते हैं तो मैं छुन्द्‌ कुन्द स्वामीके सिद्धांतका 
आजु॒यायी हूँ ऐसा कहकर भोले जीवों को क्‍यों फसाते हैं १ कुन्द 
कुन्द स्थामीके वचनोंकी आंड लेकर अपने सतका पोषण करना 
यह घोर अन्याय है कुन्द कुन्द स्वामीके जो वचन हैं वही वचन 
स्व आचायों के वचन है कुन्द छुन्द स्वामी ने भी चारू' अलु- 
योगों का कथन किया है उनमें कांजी स्वामी केवल द्रव्यानुयोग 
के कथनको ही प्रमाण भूत मानते हैं इस कारण वे :उनके बनाये 
'हंये द्रब्यानुयोगके ग्रथोंका ही पाठन पठन करते हैं अन्य र॑यण- 
सारादि चारित्र ग्र'थोंका वे पठन पाठन नहीं करते और न उनको 
प्रमाणभूत ही मानते है यदि उनको वे प्रमाण भूत मानते तो 
दान पूजा यात्राको तथा देव शास्त्र गुरुकी श्रद्धाको एवं मुनि 
अत धारण करने के विकल्पको मिथ्यात्व नहीं बताते। केवल 
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निश्वयकी कथनी को माननेसे कांजी दिगम्बरी नहीं हो सकते 
निश्रयकी कथनी तो सर्व मतमतांतर वाले भी मान सकते है 
क्योंकि निश्चय की कथनी मानने में किसीको कुछ करना घ॑रना ? 
नहीं पड़ा आत्मा शुद्ध दुद्ध निरंजन है निर्विकार हे अमूर्तिक 
चतन्य स्वरूप अनेक गुणात्मक है इत्यादिक विचार करनेमें क्‍या 
लगता हैं ऐसा विचार सर्व धर्म वाले भी करते हैं इससे क्या थे 
दिगम्बरी कहला सकते हैं यदि फिर व्यवहार को छोडकर केवल 
निश्चय स्वरूप को मानने वाले कांजो दिगम्बर जैन कैसे १ इनमें 
और उनमें अंतर क्या है. ! जैनागम के व्यवहार को कथंचित कुछ 
अंशॉम विधर्मीमानते हैं इस कारण विधर्सी ते। कह सकते है” 
कि हम कुछ अंशोर्मे जेन हैं. किन्तु कॉजी तो जैनागम के व्यव- 


० छोर 2 
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हार का सवंधा लोपही करते है फिर वे दिगम्बर जन केसे ? 


तथा निश्चय की कथनी को द्रव्य दृष्टि समकना यह भी द्रव्य 
इप्टि फैंसी ? यह तो पर्याय दृष्टि हे | सिद्ध अवस्था तो-एक 
पर्याय विशेष है | पर्याय इप्टिसे अपनी आत्माकों सिद्धोंक्रे 
गममान जानते रहिये उससे कुदछमी लाम-नहीं होगा प्रत्युत चुक- 
सान ही होगा क्योंकि वतंमान पर्याय जीवकी सिद्धोंके समान 
है नहीं | यह मिथ्या मानना है ऐसा मानने वाले निरुधमी. होते हँ४ 
वे वर्तमानमें अपनी अशुद्ध आत्माकों शुद्ध बनाने की कोशीश 
नहीं करते हैं| अतः पर्याय इंप्टिको द्रव्य द्रंप्टि .समककर 
आत्माको द्रव्य दृष्टि से सदा शुद्ध सांनली यह पूर्ण द्रव्य नहीं 
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है यह तो पूर्ण -दरब्यकी एक पर्याय विशेष है,. द्रव्य दृष्टि 
में तो आगे पीछेकी और वर्तमान की ;स्व पर्यायों सहित द्रव्य 
को मानना पडेगा ऐसा गोम्ड सारजी में - बतलाया है ए: २१४ 


' “छहृव्वावटाएं सरिसं तियकालअत्यपजाये। 
वेंजएपजाये वा मिलिदेताएं ठिदित्तादो ७४" 


अर्थात्‌ त्रिकालवर्ती सभी अर्थ पर्यायों और व्यजञन पर्यायों 
सहित द्रव्य पूर्ण समझा जाता है इनमें एकभी पर्याय छूट जाने 
पर वह लंगड़ा काना हो जाता है। इसलिये सब पर्यायोंको 
मिलाकर ही द्रव्य प्रमाण दृष्टि से एूणें द्रव्य कहलाता है अन्यथों 
नहीं अतः ऐसा मानने वाला ही वतमान में अपने द्रव्य की 
अशुद्ध अवस्था का अवलोकन कर व्यवहार धर्मके साधन के 
द्वारा अपनी आत्मांकी शुद्ध बनाने की कोशिश करता हैं उसी 
की वास्तविक द्रव्य दृष्टि कहलाती है ।-ओर इसीका नाम 
आध्योत्मिक प्रवृत्ति है क्योंकि आत्माको तरफ अभिर्रुच हॉन! 
उसीका नाम आध्यात्मिकता है और अशुद्ध आत्माकी शुद्ध बनाने 
की जो प्रवृत्ति करना वह प्रतुत्ति आध्यात्मिक ग्रद॒त्ति कहलाती 
है । अतः आत्माकी तरफ रुचि कराने वाले सव शास्त्र अध्या- 
त्मिक शास्त्र हैं तथा आत्मा की तरफ रुचि कराने वाले नियम 
धर्म व्रत सब आध्यात्मिक नियम धर्म जत हैं। अथवा आत्माकी 
तरफ झुकाव कराने वाले, देव शास्त्र गुरु तीथ, आदे सच 
यदाथे आध्यात्मिक पदार्थ है हमारे यहां दिगम्बर आमनायम 
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सवा महिनेके वालक को अध्यात्मिकृताकी अभिरुचि कराने के 
लिये उसको मंदिर में लेजाकर श्री जिनेन्द्र देवके सनम्रख उसको 
अष्ट मूलगुण धारण कराकर उसको दिगम्बर धर्मका अनुयायी 
श्रावक्र बनाया जाता है यह बात ऊपर में बताई जा चुकी है । 
यह अनादिकालीन प्रवृत्ति हैं सवा महिनें के बालक को अष्ट- 
मृलगुण धारण कराना और आठ वर्ष तक उसके ब्रतका संरक्षण 
उसकी माता के छारा कराणा आठ वर्षके बाद उस आठ मूल- 
शुण ब्रतको स्वरय॑ पालन करनेके लिये उस बालकका गज्ञो- 
पवीत संस्कार करा कर फिर वह व्रत उसको -सॉपना जिससे 
उसकी आत्मा आगेके ब्रतोंकी घारण करने के योग्य पवित्र वन 
जाती है | चौथे कालकें आदिमें आदिनाथ स्वामी के और भरत ' 
महाराज के भी इस व्रतके चिन्ह स्वरूप यज्ञोपवीत था आत्माकी 
तरफ अभिरुचि इस ब्रतसे शुरुआत होती है इस ब्रतके बिना 
आत्माकी तरफ अभिरुचि नहीं होती इस कारण वह अपनी 
आत्माको शुद्ध बनाने के मार्गमें नहीं लगता अतः इस नियमका 
तीर्थंकर चक्रवर्त्यादि सर्दी ने पालन कीया था | 
“आजानुलंविना ब्रहमसत्रेण विवभो विभुः । 
हेमाद्रिरिव गंगांबुप्रवाहेण तटस्पृशा” ॥ (आदि०) 

'कंठहारलतां विग्रन्‌ कटिसूत्रं कटीतटे । ष 

बह्मसत्रोषवित्वांगय सगगांगोघमिवाद्रिराद ॥ 
: झादिपुराण 


जिस नीयमीजरी 2रनरी ररीषल्‍री जी जरीजरलरीकी एच न्‍ी री पीजी नम गन 





काँजी-मत विवेचन ११९ 


वरसि>ग३>२०/०३७०९५/९ १७ 





भगवान आदिनाथने भी अपने पुत्रोंका यज्ञोपवीत संस्कार 
कीया,था | 


अन्नप्राशनचोलोपनयनादीननुकरमात्‌ । 


' क्रियाविधीन विधानक्व: सृष्टेवास्य निसृष्टवान्‌ 

इन संस्कारों के बिना अत्मा के तरफ अभिरुचि नहीं होती 
इसी कारण यह संस्कार करना पडता है यदि आत्मा की 
अभिरुची इन संस्कारों के बिना हो जाती तो इन संस्कारोंके 
कराने को जरूरत न थी । यहां पर यह शंका हो सकती है कि 
चंड़ालादिकों के यह संस्कार नहीं दोते तोभी उनके जेनागममें 
आत्माकी अभिरुची (सम्यकक्‍त्व ) होना बताया है इसलिये 
इन संस्कारोंके बिना आत्माके तरफ अभिरुची नहीं रहती 
ऐसा मानना जेनागमके अतिकूल है यदि ऐसा नही मानेंगे ते 
रत्नकरण्ड श्रोवकाचार का यह वचन मिथ्या ठहरेगा | 


सम्यग्द्शनसम्पन्नमपि मातंगदेहजम्‌ । 

देवा देवं विदुभस्मगंहांगारान्तरोजसम्‌ । 

इस शंकाका समाधान यह है कि जिसमे संस्कारोंकी 
योग्यता ही नही है उनके विना संस्कारोंके उपदेशादिक कारणों 
के मिलनेपर आत्माकी अभिरुची हो सकती है जसे नारकी जीवों 
में तियच योजनीमें देवोमं भोग भूमीं में संस्कारों की योग्यता 
नही है इसलिये उनके संस्कार नही होते तो मी उनमें सम्यकत्व 
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हो सकता है उसीग्रकार ,शद्रोंमें - संस्कारोंकी योग्यता नहीं है 
हस कारण उनका संस्कार नहीं होता तोभी उनके -विना 
संस्कारोंके ही सम्यक्व हो सकता है किन्तु जिनमें संस्कारोंके 
होने की योग्यता है उनका संस्कार किये बिना उनके आत्मा- 
मिरुचिरूप सम्बक्लत नहीं होता यह वस्तुस्वभाव है इसमें तके 
नहीं चलती जैसे एक मेढक एक प्रशकी पांखुरि सुख में दवाकर 
जिनराजकी पूजा करनेके लिये चला और वह जिनराजतक 
पहुँच भी न सका रास्तेमेंही वह श्रेशिक राजाके हाथीक्े 
पगतले दवकर मरगया और देव हवा उसीग्रकार यदि कोई 
ऊँचा वर्णी अपने मुख कमलकी एक पॉखुरी दवाकर भगवान 
की पूजा करेगा तो क्या वह स्वरगे जासकता हैं १ कदापि नहीं 
अत्युत नके जावेगा क्योंकि वह अपनी सकती को छिपावर छल 
से ऐसा अयोम्य कार्य करता-ह इसीग्रकार शुद्रोंका छत्वकर 
जो शूद्ररत्‌ क्रिया करके आत्माकी अंभिरुची ग्रगूट करंनां 
चाहता हे तो वह. अपराधी है उसके आत्माकी अभिरुची कभी 
हो सकती - है क्योंकि उसने अपनी योग्यवाका- दृरुपयोग 
किया | जिमग्रकार अग्नि संस्कार के कियेबिना मिट्टीके कलशमें 
जल धारण करने की क्रियाकी करता अपराध । दुरु- 
'पयोग कंरना है उसीग्रकार त्रिवर्शिक आत्मा . मिद्ठी के कच्चे 
'घड़ेके समान हैं उसका मूलयगुशरूपी अग्नि संस्कार किये बिना 
उसमें आत्मामिरुती जल धारण करने की योग्यता नहीं आती 
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इसी कारण उनका यज्ञोपवीतादि संस्कार करनेकी ऑगम आज्ञा 
हैं। यहां पर कोई यह कुतक करे कि शुंद्रोंमे जब बिना संस्कारों 
के ही सम्यकत्वकी ग्राप्ती हो सकती है तब शुद्रोंमें महात्रतरूंप 
चारित्र की आ्राप्ति भी बिना संस्कारोंके हों जानी चाहिये क्‍यों 
कि दर्शन ज्ञान चारित्र यह तीनो तो एक ठोर ही रहते हैं 
इस शंका का समाधान यह है कि जिस ग्रकार ऊपर ( कंठोर ) 
भूमीमें हलादिक संस्कार की योग्यता न होनेपर भी उसमें 
गिराया हुवा बीज जलादिक का संयोग पाकर ऊग तो जाता है 
पर पृद्धि को और फलकी गआप्त नहीं हो सकता उस्रीप्रकार 
ऊपर भूमिवत्‌ शूद्र शरीरमें तिष्टी हुई आत्मा गुरुकी देशना 
रूपी जल का संयोग पाकर अपनेमें सम्पक्त्व रूपी अंकूर उत्पन्न 
तो कर लेती है परन्तु उसको ब्रतरूप बृंद्धि और भोज रूप 
फल की ग्राप्ति नही कर पाती। उस्त बीजऊरँ अंकूर की.बद्धि 
ओर उसके फलकी प्राप्ति जिमप्रकार हलादिक से संस्कार 
होने वाले भूमीमें ही होगी है उसीक्रकार सम्पक्त्व रूपी 
अंकूर में ब्रतरूप वृद्धि ओर मोक्ष रूपी फलकी प्राप्ति त्रिव- 
जिंक उत्तम शरीर रूपी भूमीमें संस्कारोंसे र॑रक्रित होनेपरही 
होती है। अन्यथा नही | लिंहनी का दूध स्वणुपात्रमें ही झहरता 
अन्य. पात्रग॑ नहीं उसीम्रकार चारित्र (धारण बरनेदी 
यात्रता संस्कारोंते संस्करित होतेपर उत्तम ब्रिषुणक शरोी ेंही 
है। अन्य शरीरमें नही यह वस्तुर्ग॒माव हैं इस वस्तु स्व॒भावकों 
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न मानने वाला मिथ्यादृष्टि है । विना निमित और व्यवहार के 
किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती आत्मवादी आत्माका 
चाहे गीत गाते रहै और अपनी आत्माको अवद्ध अमुक्त शुद्ध 
निरंजन केवल ज्ञानयुक्त मानते रहे इससे आत्माकी शुद्धि कभी 
नहीं होगी यह मिथ्याज्ञान है व्रह्माद त वाद है क्योंकि संसारी 
आत्मा सबद्ध अशुद्ध असिद्ध है मृत और सांजन हैं उसको 
इसके विपरीत शुद्ध बुद्ध निरंजनांदि रूप मानना सिथ्याज्ञान 
नही तो और क्या है ? कांजी आत्माको त्रिकाल केवली मानते 
हैं जो आत्माकोी त्रिकाल केवली मानते हैं उनके मानने में 
आत्मा त्रिकाल शुद्धवुद्ध निरंजन अथूर्त अबद्ध स्वतःसिद्ध हो 
जाती है इस हालत में फिर नरक नि्ोदादि कोई पर्याय अवशेष 
न रहती और न संसारही अवशेप रहता है ओर न मतिज्ञाना-- 
दिक की सत्ता किसी जीव के सिद्ध होती है न मिथ्यात्वीमी 
संसारमें कोई रहता है न गुणस्थान न मार्गणा और उसकी चर्चा 
शेप रह जाती क्‍यों कि सब सिद्ध स्वरूप में लय हो जाती हैं. 
इसीलिये कांजी अपनेको त्रिकाल केवली मानकर पूरा अत्यक्ष 
अपनी आत्माका अवलोकन करनेका स्वप्न देख रहे हैं। 


किन्तु जनागम यह कहता है कि पंचमकालमें केवलीयोंफा 
अभाव हैं इस बातकी कांजी स्वामी असत्य करके दिखाने की 
कीशीस करते है इसीलिये कहते हैं कि “कोई कहे कि आत्माका 
पूर्ण प्रत्यक्ष अछुभव तो, केबलियोको होता है! नीचली दशा 
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में नही होता | तो उसका समाधान यहां वस्तुके स्वभावसे है 
वस्तु तो त्रिकाल केवली ही है यदि पस्तुमें पूर्ण अत्यक्ष केवल 
ज्ञान सामथ्य न होता तो वह लावेगा कहांसे १ ओर जहां 
ऐसी दस्तु की प्रतीती हुईं वहां स्वयंकी अपनी झुक्तिकीमी 
निशंक खबर हो जाती है आत्माका स्वभाव स्वयं प्रकाश- 
मान है इसलिये उसे स्वयं अपनी खबर पड़ती है” हमारी 
भक्ति तो न जाने कंच होगी? इसकी हमे कोई खबर नहीं 
पड़ती । 


अथवा तो आत्मामें कितनी शुद्धता हुईं और कितनी 
अशुद्धता दूर हुईं उसकी भी हमे खबर नहीं पडती “ऐसा 
जो मानता है उसने स्वयं प्रकाशभान आत्माको जानाही नहीं 
स्वयंकी अपनी खबर न पड़े ऐसी वात आत्मामें है ही नहीं 
“आत्मघर्म अंक १२ वर्ष & 

इसमें कांजीने प्रकाश शक्ति का निरूपण करते हुवे 
आत्माको स्वभाव की अपेक्षा त्रिकाल केवली माना है और 
इसका कारण आत्मा यह भी जानता है कि मेरेमे शुद्धता 
कितनी है और अशुद्धता कितनी दूर हुई है एवं मुक्ति 
कब होगी सोभी जानता है। “ऐसी बात आत्मार्म है ही 
नही जो ख्वयंकोी अपनी खबर न पड़े” ऐसा कांजी का कहना 
है। यह तीनों बातें ही जैनागम के प्रतिकूल है क्योंकि केवल 
ज्ञन तो एक जीब द्रव्यकी पर्याय विशेष है वह चारधातिया 
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कर्मोंका नाश होनेपर प्रगट होती है इसके पढ्चिले नहीं अतः 
आत्माकोी त्रिकाल केवली मानना मिथ्या है इस विषय में स्व 
पूं० टोडरमलजीने मोक्षमारगमें अच्छा खुलासा किया है। 

“कोई जीव निश्रयकी न जानते निश्चयाभास के श्रद्धानी 
होय आपको मोक्षमार्गी माने है अपने आत्माकी सिद्ध 
समान अनुभव है। सो आप प्रत्यक्ष संसारी है भ्रमकरि आपको 
सिद्ध समान माने है सोई मिथ्याच्ष्टी है | शास्त्रनिविषे जो 
सिद्ध समान आत्माको कहा है. सो द्रव्यदष्टि से कहा है पर्याय 
अपेक्षा समान नाही है। जैसे राजा अर रंक मजुष्यपना को 
अपेक्षा समान है राजा रंकंपनाकी अपेक्षा तो समान है नहीं 
तेसे सिद्ध अर संसारी जीवत्वपनेंकी अपेक्षां समान हैं सिद्धपना 
संसारीपने बंगे अपेक्षा तो समान है नाही यह जसे सिद्ध शुद्ध है 
तैसेही आपको शुद्ध माने है सो शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय 
है इस पर्याय अपेक्षा समान मानिये सो मिथ्यादष्टि हें ।!” यहां 
टोडरमलजी सावने द्रव्यदश्टि का अपेक्षा आत्मा्की सिद्ध समान 
माना हैं सो जीवत्वपनेकी अपेक्षा द्रव्यदंधटिसे कहा है इस 
बातकी स्वयं उदाहरण देकर खुलासा कर गये हैं कि जीवत्व 
की अपेक्षा समान है यदि ऐसा खुलासा बेन करते तो 
सिद्ध पर्याय को ही द्रव्यदष्टि सम मानने लगते तो अनर्थ 
हो जादा कंगों कि द्रव्यदंष्टिसे सिद्ध अवस्था जीव की 
है सिद्ध अवरथा तो जीव द्रव्यक्की एक पर्याय विशेष है द्रव्य- 
दृष्टिम तो शुद्धाशुद्ध त्रिकाल पर्यायों का समावेश हैं इस 
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बातका ऊपर खुलासा किया जा चुका है। अतः 
दृव्यदष्टिसे संसारी आत्मा सिद्धोंके समान नहीं है। भावी 
नेगम्रनय की- अपेज्ञा अथवा द्रव्य निच्षेपकी अपेक्षा संसारी 
आत्माक्नो भी सिद्धोंके समान कह सकते हैं जिसभ्रकार श्रेणिक 
के .जीवको माविनेगम्रमयकी अपेक्षा भविष्य में होनेवाली 
चोबीसीमें श्रीपक्ननाम तीर्थंकर को बतमानमें भी तीर्थंकर 
कहकर नमस्कार करते हैं। उसीग्रकार संसारी आत्माकी भविष्य 
में होनेवाली सिद्ध पर्याय को भाविनेगमनयकी अपेक्षा 
वेतमान में भी सिद्धसमान सँसारी आत्माको कह सकते हैं 
किन्तु वर्तमान पर्याय की अपेक्षा या द्॒व्यदष्टि की अपेक्षा 
सिद्धप्रमान नही कह सकते | वर्तमान समयमें तो जीवद्रव्यकी 
अवस्था नर देव नके तियच पर्यायरूप है सिद्ध पर्याय रूप नहीं 
इसलिये दृव्यदृष्टि से भी संतारी आत्माकों सदा शुद्ध सिद्धों 
के समान मानना भ्रम है क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोंनो 
जीव द्रव्यकी पर्याये है पर्यायों के साथ द्रव्यभी वेसाही हो 
जाता है इस बातक्रो और भी स्पष्ट. करतेहुये प॑० टोड़रमल 
जीने मोश्षमागंप्रकाशमें लिखा है कि--- 

“बहुरि आपके केवल ज्ञानादिक का सद्भाव नाही (जैसाकि . 
कांजी आत्माको त्रिकास केवली मानते हैं) सो आपके तो क्षयोप- 
शमरूप मति श्र तिज्ञान का सद्भाव है क्ञायिक भाव तो कर्मोंका 
क्षयभये होय। यह भ्रसतें कमंका क्षय भये बिना क्ञायिक भाव माने 
(केवल ज्ञान ्ञायिक भाव हे. “ज्ञान, दश्शन, दान, लोभ, 
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सोगोपसोगवीर्याणि च”” यह सव क्रेबलीके ज्ञायिक भाव हैं) सो यह 
मिथ्यादष्टि है। शास्त्रनितियं सवेजीवनिका फेंबल ज्ञान स्वभात्र 
हा है सो शक्ति अपेला कहा हैँ सदंजीवनितिषं केवलज्ञानादि 
रूप होने की शक्ति है ( व्यक्तता त्रिकाल छोड बतमान में 
भी नही है) वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भये हों कहिये। 
कोऊ ऐसा माने ह-आत्माके प्रदेशोंम तो केबलब्वान ही हैं ऊपर 
आधरणमैं प्रगट नही है सो यह भ्रम है ( जैसा कांजी संसारी आ- 
स्माको त्रिकालिन केंवली मानते हैं तब आत्मप्रदेशोंमे|ं केवल 
ज्ञान सब समय स्वतः सिद्ध हैं| ओर ऐसा कहते भी हैं कि “यदि 
बस्तुमें पूर्ण अत्यक्ष केबलज्ञान सामथ्य न हो तो वह आवेगा 
कहांसे ? वें पूर्ण अत्यक्षा केवलज्ञान सामथ्य मानते हैं ) जो केवल 
ज्ञान होय टो वजपटलादि आउडे होते भी वस्तु को जाने ( सो 
इस बातकों कॉॉजी मानते ही हैं इसीलिये कहते हैं कि “हमारी 
झभुक्ति कब होगी कान जाने इसकी हमें खबर ही नहीं पड़ती 
अथदा दो आत्मामें कितनी शुद्धतों हुई व कितनी अशुद्धता दर 
हुई उसकी हमें ख़बर नहीं पड़ती ऐसी वातही आत्मामें नहीं 
हैं जो अपनी स्वयं खबर न पड ) कम को आहे आये केसे अटके 
तातें कम के निमित्ततें -केंबलज्ान का अभाव ही है | जो याका 
सबंदा सद्भाव ही रहे है तो याकी पारियामिक भाव कहते सो 
यह तो ज्ञायिक भाव हैं स्व भाव जामें गर्भित ऐसा चेंतन्य भाव 
खो पारिणामिक सात हैं। याक्री अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप 
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वा केवलज्ञानादि रूप है.। सो ए पारिणामिक नाही ताते केवल 
ज्ञान का सर्वदा सदभाव न मानना । वहुरि शास्त्र विष स्येका 
चष्टांद दिया है ताका इतनाही भाव लेना जेसे मेघपटल होते 
सर्य का प्रकाश ग्रगट न॑ होय है तेसे कम उदय होते केवलज्ञान 
न होय है। वहुरि ऐसा भाव न लेना जैसे रूये विषे प्रकाश रहे है 
तेसे आंत्माविषें केवलज्ञान रहे है!” कांजी का कहना मानकर 
सर्व आत्मामें त्रिकाल फेवलज्ञान की सचा मानलें तो फिर मेरेमें 
शुद्धता क्रितनी है और अशुद्धता कितनी हर हुई मेरी मुक्ति 
क्‌ब॒ होगी इत्पादिक सवालही नहीं उठता क्‍यों कि उनके तो 
सब प्रत्यक्ष है इसलिये संसार अवस्था में मति श्रुतिज्ञान संयुक्त 
होने पर भी अपनेको -त्रिकाल केवली मानना और मेरी मुक्ति 
कष होगी एवं मेरी शुद्धाशुद्ध अवस्था कितनी है समझ 
लेना सबंथा मिथ्या है | यदि यह वात सिथ्या नहीं तो कांजी 
बतावें उनकी झुक्ति कब होगी ओर उनमें शुद्धाशुद्ध अवस्था 
कितनी है अन्यथा मतवालेकीसी वहक है | हां ! यदि आंत्मां को 
त्रिकाल फेवली न मानकर यह कहते हैं कि आत्मा में केवलज्ञान 
वर्तमान समय में न होने पर भी आत्मामें केवलज्ञान प्रगट करने 
की शक्ति सदा विद्यमान है | जेसे वीजंमें वक्त होने की शक्ति 
सदा विद्यमान है। जल आदिका निमित्त मिलनेसे बीज से वृक्ष उत्पन्न 
हो जाता है किन्तु बीज अवस्था में वक्त. का अमाव ही है। जो 
उसीप्रकार बाह्य तपका निमित्त पाकर जब आत्माके अंतरंग 


छ 
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परिणामोंकी विशुद्धि हो जाती है तव मतिज्ञानादिही केवल 
ज्ञानादि होजाता है किन्तु मतिन्नानादि होते केवलज्ञानका अभाव 
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ही है जो मतिज्ञानादिक होतेमी केवलज्ञान का सदूभाव मानना 
है सो सर्वथा मिथ्या है | क्यों कि मतिज्ञानादि क्षयोपशमिक ज्ञान 
है और केवलज्ञान क्षायिक ज्ञान है अतः जहां क्ञायिकज्ञान है वहां 
दायोगसमिक ज्ञान किस प्रकार रह सकता है १ तथा जहां क्षयो- 
पसमिक ज्ञान है वहां क्ञायिकज्ञान केसे बन सकता है? नहीं 
वन सकता इसका कारण यह है कि ज्ञायोपसमिकज्ञान और 
सांयिकज्ञान यह दोनोही ज्ञान, ज्ञानकी पर्याय है इसलिये ये 
दोनो पर्याय एक साथ होती नहीं, पर्याय क्रममावी है अतः एक. 
के अभाव में दूसरी उत्पन्न होती हैं। यह जेनागमका सिद्धांत है 
इसके विपरीत आत्माकोी त्रिकालिन केवली माना ,मिथ्या है | 
कांजी की दुरंगी चाल-कांजी एक तरफ तो निमित्त और व्यव- 
हारकी मानकर उसके आश्रय लाभ होना स्वीकारते है दूसरी 
तरफ निमित्त और व्यवहारसे लाभ होता है ऐसे माननेवालोंको 
तीत्र मिथ्यांदष्टि बताते हैं यहं अमृत में विष घोलने के समान है। 
सम्यक्त्व सन्मुख जीवका पात्रताका निरूपण आप इसग्रकार करते 
हैं कि ““निमित्तरूपसे सच्चेदेव गुरुशास्त्र मिलगये है ओर कपाय 
मन्दता पूर्वक तत्व निर्णय का उच्चम करता है ऐसे जीवकी यह: 
वात है | अथवा शांतिनाथ स्वामीके वैराग्य वर्णनमें “ऐसे आत्म, 
ज्ञानी शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती पदपर थे तबं एकबार दर्पणमें 








आल 
अपना मुख देख रहे थे उस समय दपण में एकही साथ दो प्रति- 
बिंच दिखाई दिये उसमें उनके पूर्वमव का प्रतिविंद दिखाई 
दिया था उसे देखतेही वे आश्रयमें पड गये और उन्हे अपने 
पूर्व भवोंका स्मरण हो आया। पवेभवों का स्मरण होतेही उन्हे 
संसार के प्रति अतिशय बैराग्य उत्पन्न हुवा ।” यहां निमित्तसे 
लाभ होता है इस बात को स्वीकार किया है | दूसरी तरफ 
प्रकाश शक्ति के निरूपण में “जो निमिच या व्यवहार का 
अवलम्बन करते करते धर्म होना मानते हैं वे मिथ्याइष्ट हैं 
अथदा सम्यकत्व के सन्मुख जीव की पात्रताके वशनमें 
“जो छुद्देव कुगुरू माननेवाले हैं सवेजश्ञ को आहार मानते हैं 
मुनियों को सबस्त्र मानते हैं व्यवहार के आश्रयसे मोक्षमार्ग 
मानते है ऐसे जीव तीत्र मिथ्यादृष्टि हैं (आत्मधरम वंष १२ 
अंक ६) इसमें कुदेव कुगुरू और वस्त्र सहित झनियों को 


जे 


माननेवाले श्रेताम्बरों को भी तीव्र मिथ्यादृष्टि माना है तथा 
निमित्त और व्यवहार को मोक्ष मार्ग मानने वाले एवं केवली के 
नोकमंबर्गणाका आहार-मानने वाले दिम्बरीयों को भी तीत्र 
मिथ्यादृष्टि माना है यहां निमिद्त और ह्यवहारसे धर्म होता है 
ऐसा माननेवालोंको मिथ्यादष्टि बताया है इसका कारण यह है 
कि कैवली को आहार मानने वालोको भी तीत्र मिथ्याइष्ट 
वताया है इसमें यह खुलासा नहीं किया कि कौनसा आहार 
मानने वाले. तीजन्र मिथ्यादृष्टि है इस सामान्यशब्द्से यह खचित 


। 
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होता है कि केवलीके किसीमी अकारका आहार मानने वोले 
तीव्र निथ्यादष्टि है। इसमें श्वेताम्बर - व द्गम्बर दोनोही 
आगये | श्वेताम्बर केवली केबलाहार मानते है तो दिगम्बरी 
नोकमंब्गणा का ग्रहण रूप आहार मानते हैं इसलिये उनकी 
समझे दोनोही तीव्र मिथ्यादृष्टि हैं। इसीग्रकार वस्त्रधारी मुनि 
माननेवाले भी तीत्र मिथ्यादष्टि और पंचमहात्रतादि घारण 
करने वाले मी मिथ्यादृष्टि | अब सम्यग्दध्ि कोन रहा सिवाय 
कांजीके, जो दोनू संग्रदायोंके बीचका निश्चयात्मक रास्ता वताने 
वाला पूज्य गुरुदेव कांजीस्वामी तो है इनके समान कुन्दकुन्द 
उमास्वामी समंत्मद्र अकलंक विद्यानन्दि इन्द्रनन्दि जिनसेन 
नेमचन्द्र वसुनन्दि वटक्रेर शिवकीटि आदि किसीमी आचार्यने 
बिना निमित्त के और विना व्यवहार धर्मके आंत्मोपलन्धि नही 
बताई इसलिये उन्होंने निमित्त और व्यवहार का आश्रय लिया 
ओर स्वय॑ मुनित्रत धारणकर शीतादि परिसहका सहन किया | 
जैसा उन्होंने किया वैसा उन्होंने अथमानुयोग, चरणातुयोग, 
करणाजुयोंग और द्रव्याचुयोग स्वरचित ग्रन्थामें निसित्त और 
व्यवहार धर्म का कूडा कचरा मिलांदिया उसको गुरुदेव कांजी 
स्वामीने छाटकर साफ किया अब किसीकी निमित्त मिलाने की 
- और व्यवहार धर्म साधन करनेकी अर्थात्‌ दान पूजा यात्रादि' 
करने की जरूरत नहीं, अब तो सुग्ुरु कोजी स्वामी का वताया 
हुवा सरल रास्ता विना निमित्त और व्यवहार के आत्मध्यान 
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लगानेसे सीधा मोक्ष पहुंच जाता है मोक्ष जानेमें न धर्मास्ति- 
कायकी जरूरत है और न . वहां झहरनेमें अधर्मास्तिकाय की 
जरूएत है एवं न सुनित्रत धारण करने कीं जरूरत है। जरूरत है 
केबल कांजी स्वामी के गुशानुवाद गाने की जो ऐसा केवल 
सरल मार्ग खोजकर निकाला जिससें न घरवार छोडनेकी जरू- 
श्त है, न झुनिव्रत घारण करनेकी जरूरत है। 


_तीथे करादि तीन ज्ञानके घारी होने पर भी ऐसा सरल 
भोक्ष माग उनके ज्ञानमें न ऋलका इसीलिये वे भी घर वार 








जलन अजरीजीीओनीजीलीलीनीना 


' राजपाट छोडकर झुनि बने वेले वेले तेले तेले पारण किया सीत 


उष्णकी बाधाओं को सहन कीया बनोंमें भटकते रहे तब जाकर 
उनको पूण बोधि (रत्नत्रण) की प्राप्ति हुई। जिसप्रकार उन्होंने 
पूर्ण बोधकी प्राप्ति की उसी प्रकार उन्होंने उपदेश दिया और 
उनके उपदेशानुसार आज तक जितने आचाये हुये है उन्हींका 
अनुसरण किया अंधविश्वासी बने रहे किन्तु कांजी स्वामीकी 
तरह किसीने भी गंभीर दृष्टि से विचार नहीं किया इसलिये 
भीने कष्ट प्रद मागका अवलम्बन किया अन्यथा वे भी कांजी 
स्वामी की तरह सठाधीस वनकर चेनकी चिडियां -उडाते रहते 
ओर अध्यात्मामतरसका पान कर अजर अमर बन जाते। इसी- 
लिये जो लोग यह कहते है कि दो हजार वर्षमें कांजी स्वामीके 
समान अध्यात्मरसका पान क॒प्ने वाला कोईमी उत्पन्न नहीं हुये 
किन्तु ऐसा कहने वाले सजनों ने दीघदष्टिसे विचार नहीं किया 
अन्यथा ऐसा न कहते क्‍योंकि कांजी स्वामीके संर्मान विना 
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निमित्त और व्यवहारके मोक्ष मार्गकी उपलब्धि अनादिकालसे 
किसीने न बताई ! जैसी कांजी ने बताई अनादि मिथ्यादृप्टि जीवों 
को बिना देशनालब्धिका निमिच् मिले सम्यक्त्व की ग्राप्ति न 
हुई ओर न होगी ऐसा जैनागमका सिद्धांत है उसके अनुसार 
आज तक सभी जैनी भाई सुबह चार बजेसे लेकर रातके, 
8-१० बजे तक सामाय्रिक स्वाध्याय पूजन जप तप दानादिक 
यथा शक्ति करते कराते थे और इसीमें वे अपने की मोक्षमार्गी 
मानते थे ओर इसीमें अपना कल्यान समभते थे। क्योंकि उनोंने 
शास्त्रोंमें इन क्रिया कलापों को मोक्षमार्ग समझ रक्खा था और 
आचारयों ने भी इन क्रिया कलापों को मोक्षमार्ग बताया था 
अर्थात्‌ आत्माकी ओर अभिरुचि कराने वाले जितने भी क्रिया 
कलाप एवं जीवाजीब पदाथ है थे सब आध्यात्मिक प्रदर्शक 
होनेसे उन सव कारणों में कार्यका उपचार करके उनको आध्या- 
स्मिक कहा गया | वास्तविक बांत भी यही है क्यो कि जो आत्मा 
की तरफ झुकाने रुचि करावे वे सब ग्रवृत्ति या सब शास्त्र एवं 
सब नियम जप तप आध्यात्मिक है | उनको पुन्य वन्‍्धका कारण- 
मानकर उनसे वंचित रहना अज्ञानता है क्यो कि पुन्यके उदयमें 
ही धर्मका साधन बन सकता है। 


पुन्यके उदय बिना घर्मका साधन नहीं हो 'सकता अतः 
धमंका कारण पुन्य है पुन्यसे ऊचकुलकी प्राप्ति वज्रवृएसनांराच 
संहनन का मिलना आयक्षेत्रमे जन्म लेना चतुथकालमें उत्पन्न 
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होना सद्शुरुओंका समागप मिलना इत्यादि धर्म साथन करने 
का निमित्त कारण मिलता है। उपरोक्त थम साधन करनेकी 
"सामग्री विना एन्योदयके नहीं मिलती इसलिये धरम साधनमें 
पुन्य प्रधान है इसी बातको आचार्य कहते हैं कि--- 


“फ्लस्य कारएं पुष्पं फलं पुष्पविनाशकः 
पुण्यस्थ कारएं पाप पुण्यं पापविनाशकः 0 


 धर्मस्थ कारएं पुर्यं धर्म: पुणयविनाशकः । 
भोक्षस्य कारएं धर्मों धर्मों मोक्षस्य साधकः” ॥ 


अर्थात्‌ जिस ग्रकार बिना पृष्प के फल नही लगता किन्तु 
फल लगने पर पुष्प अपने आप नष्ट हो जाता है। अथवा पुण्य 
का कारण पाप है परन्तु पुएय होने पर पाप विनष्ट होजाता है। 
उसी प्रकार ध्मका कारण पुणय है पर धर्म प्रगट होने पर पुण्य 
का फिर अस्तित्व नहीं रहता | सारांश यह है कि विना पुन्यके 
पापोदयमें धर्म साधन नहीं, पापोदय में धमसाधनके वाधक कारण 
रोग शोक आधि व्याधि आदि अनेक उपस्थित होजाते हैं | अतः 
पुन्यकी हेय संसारका कारण मानदः उससे वंचित, रहना मूखता 
है| क्योंकि जबतक मोक्षकी ग्राप्ति नही होती तवतक तो पुन्यसे 
आत्मा संसारमें भी सुखी रहती है ओर पुन्यके निमित्तसें घ्में 
साधन भी बन जाता है' यह वडा भारी लाभ है। अँतः “जो 
निमित्त था व्यवहारका अवलम्बन करते करते घमम होना मानते 
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हैं वे मिथ्यादप्टि है ऐसा आगमविरुद्ध कहने वाला कैसा 
समस्यक दृष्टि हैं जो निमित्त और व्यवहारस धर्मका लाभ होनेका 
निरपेध करता दे ? ऐसे जीवकि लिये समयसारमें मूद्द मिश्याद्ष्टि 
कहा है “काई मूठ विकल एकान्त पक्ष गई, कहे आत्मा अकतों 
पृणु परम है| तासों छु कोड कह जीव कता है तांसे फिर कह 
कमेकी कता कम है। ऐसे मिथ्यामगन मिथ्याती वह्मयवाती जीच 
जिनके हिये अनादि मोहका श्रम है | तिनके मिथ्यात्व दूर करवेकू 
कद गुरु स्यादवाद परमाण आतम धरम ह”” | 

अतः व्यवहार और निर्मिचका निषेध करनेबराला अर्थात्‌ 
इसके आश्रय से लाभ होनेका निषेध करने वाला जनागम का 
दी लोप करनेवाला है इसलिये वह दिगम्बरी और सम्यकक्‍त्वी 

नहीं ही। सकता । 

* जिन पूजाके विपयमे समंतभद्रस्वामीने स्वर्यभ्ृस्तोत्रमें बत- 
लाय है कि पूजा करनें से जों आरंभ जनित सावच होता है वह 
ममुद्रके जलमें एक विपकरशिकाके समान है जिस प्रकार वह 
विषकणिका समुद्रके जलस्वरूप परिणत होजाती है समुद्रके 
जलकी दूषित नहीं कर सक्र्ती उसी प्रकार पूजारंभमका सावध 
पूजाके पुन्यमें पुन्यके भावको ग्राप्त होजाता है अथात्‌ सावधका 
दोष नहीं रहता जेंसाकि ऊपर चतलाया जाचुका है | 


पज्यंजिन लांचयतों जनस्प सावचलेशों वहुपुण्यराशों दो 
_ चाय नाल॑ कणिका विपम्य न दपिका शीतशिवास्वुराशों 
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यह तो :जिनपूजाके सम्बन्धकी बात है-।अब छ॒निनिके 
आहार दानके विषय कुन्दकुन्द स्वामी क्या कहते हैं सो देखिये | 


“दाणं भोयणमेत्तं दिएणंइ धरणो हवेइ सायारो। 
पत्तापत्तविसेसं संद्सणे कि वियारेण” ॥ 


अर्थात्‌ जिनलिंगको देखकर यह पात्र है या अपात्र है ऐसा 
संदेह न कर उनको पात्र मानकर भक्ति भाव और, श्रद्धा पूर्वक 
आहारादि दान देना श्रावकका धर्म है अतः श्रावक उनको दान 
देकर अपने को धन्य समभता है। मावाथ-हुन्दकुन्द स्वानी- 
कहते है कि श्रावक की यह विचार करने की जरूरत नहीं कि 
यह पात्र है अथवा अपान्न है, उनको तो जिनलिंग देखकर पात्र 
ही समझकर आहारादि देना चाहिये। सारांश यह है कि देना 
तो आहार मात्र है उसमें यह विचार करे कवि अपात्र तो नहीं है 
ऐसी आशंका करने वाला आंहार दानके फलसे वंचित रहं 
जाता है | इसलिये जिनलिंगमें पात्र अपात्रकी परीक्षा करनेका 
श्रांवककी कोई अधिकार नहीं है। आहार दान देनेमें नवधा 
भक्ति भी की जाती हैं और उस नोधाभक्तिमें नमस्का ! करना 
यूजन करना भी भंक्तिमें है और इसके किये बिना मुनि आहार 
लेते नहीं इस कारण आहार दान देनेके समय द्वारापेक्षण, ऊच 
स्थान, पादगक्षालन, पूजन, नमस्कार मनशुद्धि, वचनशुद्॒धि, 
कायशुद्धि, अन्नजलशुद्‌घि (एपणाशुद्धि) इसअकार नोधा- 
भक्ति करनी पडती है । 
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अब बताइये कांजी स्वामी ने आज तक किसी मुनि को 
आहार दान दिया है! थां उनके पास गये है अथवा उनको 
नमस्कारादि किया है १ उन्होंने ती अपनेसे मुनिराजों को हीन 
समझ रखा है इसलिये उनके पास जाना तो उनका दूर रहा 


जो मुनि उनकी महिसा सुन करके उनके पास सोनगढ़ 
पहुंच जाते है. उनको थे नमस्कारादि भी नहीं करते 

स्थान भी नहीं देते अपने समान पई पर जरूर विठला देते हैं 
आज भी जो- त्यागी उदासीन ब्रह्मचारी उनके पास जाते हैं 
थे मी निरादर पाकर आते हैं फिर भी उनकी दिगिम्बरी सम 
कर उबके गीत गाते हैं यह वडा आश्चर्य है, वे अपना निरादर 
नहीं कराते है किन्तु भ्रम का निरादर कराकर आते हैं क्योंकि 
४ न घर्मो घारमिकर्षिना!” ऐसा सिद्धांत है इस हालत में कांजी 
की बात तो जाने दीजिये किन्तु उनके पास जो त्रती जाकर 
घर्मेंका ( अपने भेष का) अपमान कराते है वे भी केसे 
सम्यक्‌ दृष्टि और धर्मात्मा हैं सो भगवान जाने। जेनागम 
कां यहां तक कहना हैं कि यदि किसी कारण से मालूम भी पड 
'जाय कि यह मुनि द्रव्यलिंगी है, मिथ्या दृष्टि है, तो भी 
श्रावकक्ी वात जाने दीजिये, सुनिभी उनको भादलिंग के समान 
'ममस्कारादि करते हैं ऐसा मोक्षमार्ग प्रकाशमें बताया है। 
“जैसे सम्यकत्वीको पात्र कहा मिथ्याल्री दो अपात्र कहा सो 


यहां जाके जिनदेवादिकका अश्रद्धान पाईये सो तो सम्यक्ती, जांके 
हक. हे 
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तिसका -अद्धान नाहीं. सो मिथ्याती जानना |-जातें . दान देना 
चरणानुयोगः विष कहा है.सो चरणानुगपकी अपेक्षा .सम्यक्त्व 
. मिथ्यात्व ग्रहंश . करना+4 करणानुयोगकी अपेक्षा सम्यकत्व 
मिंथ्यात्व ग्रेहे वो ही जीव. ग्यारतें - गुणेस्थान और वोही जीक् 
अंतरझुह॒तमें पहिले गुण स्थानमें आदें .। तहां द्तार पात्र अपात्र 
का केसे निशय करे बहरि द्रव्यानुगोग अपेक्षा - सम्यकक्‍्त्त 
मिथ्यात ग्रहैं संधमें मुनि दृज्यलिंगी भी है मावलिंगी भी है सो 
अथम तो निर्णय होना तिनका.कठिन है जातें वाह्मप्रवृत्ति सबकी 
समान है अर जो कदाचित सम्यक्त्वी;फो कोई चिन्ह करि ठीक 
यडे अर बह बांकी भक्ति. न करे तव औरनिके संशय होय जो यांकी 
भक्ती क्‍यों न करी ऐसे बांका मिथ्यातीपना प्रगट होय तव संघ 
- गिषे विरोध उपले तांतें यहां व्यवहार ,सम्यक्त्व मिथ्यात्थ की 
अपेक्षा कथन जानना | यहां कोई प्रश्न करे कि सम्यकेत्वी तो 
इृब्यलिंगी को आपसे हीन गुणयुक्त माने हैं (जैसा कांजी मानते 
है) तांकी भक्ति कैसे कर ताका समाधान-व्यवहार घर द्रव्यलिंगी 
बहुत है अर भक्ती करनी सोभी व्यवहार ही है तांते जैसे कोई 
वनवान होय परन्तु जो कुल बिषे बडा होय दोंकी कुल अपेक्षा 
बड़ा सानि तांका सतकार कर तेसे आप संम्यकत्व' गुणसहित है 
परन्तु जो व्यवहार घम विषे प्रधानं होय तांको व्यवहार परम 
अपेत्ता गुणाधिक मान तांकी भक्ति करें है ऐस| जानना” इसे 
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कथनसे अब्त सम्यक्‌ दृष्टिको सम्येक्त्वरहित तरती को नमस्कार 
करना दान सनमान करना ' कहा हैं | यदि वर्तमान के मुनि या 
शलक चुल्लक आयेका और चह्मचारी सबही सम्यक्त्व करके 
रंहित हैं ऐसा थोड़ी देरकें लिये मान भी लिया जाय तो भी 
अन्नती सम्यक्‌ इष्टिके तो पूज्य है ही | इस कथनसे यदि कोई 
अपने पदस्थ के ऊपरके पदस्थ वालेकी नमस्कारादि नहीं करें 
तो वह नियम से मिथ्यादप्टि है। चारित्रवानकों देखकर सम्पक 
दृष्टि नमस्कारादि करे ही ऐसी जेनागमकी आज्ञा है | यदि उन- 
को सम्यक्‌ दप्टि नमस्कारादि नहीं करता है. तो वह चारित्रका 
निरादर करता हैं इसलिये ऐसा कहने वाला तीत्र मिथ्याद्ृप्टि 
है। चाहे वह अपने मनमें अपनेको सम्यकत्वी मानता रहे | 





क्षाय्िकने सम्यक्त्वी राजा श्रेणिक मुनि्भेषधारी दोय देवोंकीः 

जो इनके सम्यक्त्व की परीक्षा करने आये थे उनकी मछलियां 
पकडते हुये देखकर भी नमस्कार किया | फिर कहा कि इस भेप, 

में ऐसा कार्य करना योग्य नहीं या तो यह भेष छोड दो या ऐसा 
कुकर्म करना छोड दो अन्यथा हम तुमको दंड देंगे ऐसा कहने. 

पर वे दोन्‌ देव प्रगट होकर श्रेणिक महाराजकी स्तुति करने 
लगे और कहा कि जैसी इन्द्र ने आपके सम्यक्त्वकी प्रशंसा की 
-थी वास्तवमें आप बसे ही सम्यक्‌ दृष्टि हैंजो जिनलिंगको 

< देखकर आपने इस कुकम की तरफ लक्ष न दिया ग्रथम नमस्कार 
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कहां दिखाई पडता है! द्रव्यलिंग ही भावलिंगका धोतक है 
अर्थात्‌ द्रव्यलिंगसे ही भादलिंगकी प्रतीति हो सकती है अन्यथा 
इसलिये द्रव्यलिंग पूज्य है. इस वातकी ऊपर दिखाया जा ' 
चुका हैं। अनः जो द्रव्यलिंग का अनादर करता है वह भिथ्या- 
डा ह। * 
कांजी द्रव्यलिगकों पूज्य नहीं मानते इसलिये कहते है क्रि-- 
“भावलिंगी मुनि मिले वे गुरु है तथा कोई ज्ञानी सत्पु- 
रुप (कांजी जैसा) निमित्त रूपसे मिले वे भी ज्ञानगुरु है । मात्र 
जीवको ज्ञानीका उपदेश ही निमित्त रूप होता है: । 
आत्मधमं अंक १२ वष & 
कांजीकी दृपष्टिमें भावलिंगी मुनि गुरु हैं अथदा ज्ञानी सत्पु- 
रुप ज्ञान शुरु है किन्तु उनकी दृष्टि में द्ृव्यलिंगी मुनि कुगुरु है। 
भावलिगी की पहिचान तथा ज्ञानी सत्पुरुपकी पहिंचान कांजीके 
दिव्यज्ञानस होजाय सो ठीक हैं वाकी के सब अठोक है | कांजी 
की इष्टिमं स्थायद्‌ जच गई हो कि पंचम कालमें भावल्िंगी 
मुनि हातेही नहीं इसोलिये वे किसी झुनिकी नपस्कारादि नहीं 
करते | किन्तु पंचम कालमें मी भावलिंगी होते दे ऐसा 
कुन्दकुन्द स्वाभीने भी दर 
सम्मविसोही तवगुण चारित्ततरणाण दाणपरिधीएं 


भरहे दुस्सम काले मणुयाणं जायदे णियदं” 
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बी जीव 


अर्धात्‌-समकित सुद्धा तप चारित सतज्ञान दान परधान | 
भरत काल पंचम मनुष निहच उपज महान 
इस दस्सम पंचपकालके अंततक भी भावलिंगी प्रुनि होते 
रहेंगे अर्थात्‌ पंचमकालके तीन वष साड़े आठ महिले बाकी 
गे तबतक भावलिंगी मुनियोंका सदभाव रहेगा ऐसा उत्तर 
पुराणमें गुशभद्र स्वामीने भी बताया है।जब पंचमकालका 
तीन वर्ष साडे आठ महिना बाकी रहेगा तब, कलकी राजा सुनिं 
के हाथ का प्रथम ग्रास करमें गहण करेगा तव मुनि तो अंतराय 
कर चले जावेंगे किंतु इस अन्याय को सहन न करके धरणेन्द्र 
कुपित होकर कश्षकीका नाश करेगा ऐसा उत्तरपुराणमें लिखा है। 
: अभी तो पंचमकालके ढाई हजार बर्ष व्यतीत हये हैं 
साडी अठारद हजार वर्ष और पंचमकालके बाकी हैं क्या आज 
ही भावलिंगी मुनिर्योका अभाव मान लिया जायगा कदापि - 
नहीं | जो द्रव्यलिंगं को देखकर उनमें भावलिंग होनेकी शंका 
करता है वह संशय मिथ्याती है | उसको द्रव्यलिंगके बिना निखा- ' 
लिस भावलिंग कहां दिखाई पडेगा ? जो द्रव्यलिंगमें 'भावलिंग 
का संशय करता है | की 
# - फांजी निमित्त से लाभ होना न माननेवाले इस जगह “पात्र 
जीवको ज्ञानी गुरुका उपदेश ही निमित्त रूपं होता है” ऐसा' 
पताकर आप ज्ञानी गुरू बन. बेठे ओर आपके उपदेशके निमित्त 
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से पात्र जीब्रों को (जो कांजी के भक्त हैं) लाभ होना भी स्त्रीकार 
किया हैं | 


किंतु मेरी मा और बांक यह नहीं हो सकता क्यों कि मेरी मा हैं 
तो वॉक नहीं और वार है तो मेरी मा कसी इसीग्रक्वार निभित्त 
ओर व्यवहास्से लाभ मानने वाज़ा यदि भिथ्यादष्टि हैं तो ज्ञानी 
गुरुफे उपदेश से पात्र को सम्यकक्‍त्य का लाभ होना कैसा १ यदि 
निर्मित और व्यवहारसे लाभ होता है तो फिर यह कहनो मिथ्या 
है कि निमित्त ओर व्यवहार से लाभ होना माननेवाला मिश्या 
है| इसलिये परस्पर विरोधी दो वात नहीं बनती । जहां सु 
रूसुज्ञानी के निमित्त से पात्र को लाभ होता है वहां निमित्त 
ओर व्यवहार के आश्रय लाभ नहीं होता ऐसा कहना भिथ्या है 
इसलिये ऐसा मानना उचित है कि जिममग्रकार सुगुरु सुशानी के 
निममनित से पात्र जीवॉको लाभ होता हे उसीग्रकार ऊुगुरु कुज्ानी 
के निमित्त से पात्र जीवों को नुकसान भी होता हे | अतः लुक 
सान पहुंचानेवाले निमित्त और ' व्यवहार से दूर रहना और 
लाभ पहुंचाने वाले निमित्त ओर व्यवहारका आ।भ्रय लेना श्रेय- 
स्कर है| बुरे निमित्त ओर बुरे व्यवहारोंसे आत्माका परिणाम 
विगडता, है ओर अच्छे निमित्त ओर अच्छे व्यवहारों से आत्मा 
का परिणाम सुधरितां है यह सुनिश्चित वात है। इसीलिये शनि 
-. रात्री में मृहस्थी के धंरपर नहीं रहते क्यों कि चित्र्मे कामवा- 


5) 
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सना जागृत हो जाती है। जैसा कि सीता का चित्रपद्ठ देखकर 
भाम॑डलका तथा रुक्मिनी .का चित्रपट देखकर कृष्णका चित्त 
चलायमान हो गया था | यह निमित्त का असर है इसीलिये साधु 
गृहस्थ के घरपर रात्रीमें निवास नहीं करते ऐसा नीतिसार में 
कह है... डे! 
“अमपए; श्रावकादीनां निवासे निशि न शयेत्‌ 
चित्ते कृतापि योषा या वित्तविश्रमकारिणी” 
मुनि आयकाओं के साथ भी गमनागमन नहीं करते क्‍यों 
कि ल्ोकांपवाद हो जाता है इस कारण चित्तमें भी क्षोम उत्पन्न 
हो जानेसे परिणामों में शांति नहीं रहती | 
“नायकामिः सम॑ मारे गंतव्यं यतिसत्तमेः 
तत्संगमात्‌ पुराभूवन्‌ यतयों दुःखभाजनम” 
मुनि एकांत में अकेंसी युवती के साथ भी बात नहीं करते. 


और न अकेली के साथसे आहार करते न -अकेली के साथ 
बठते उठते। 


“एकया योषितां साड स्वपेकाकिना सता । 
न गोष्टिकियते नेव भुज्यते ना5स्पतेंडपि वा!। 


व्रती पुरुषों के जिम देशमें . नगरमें, वसतिका में मन इन्द्रिय 
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अत्यंत क्षोमित हो उठता है उस स्थान को ओोडकर दूसरे स्थान 
में चले जाते हैं, जहां-अपने त्रतोंकी रक्षा हो. ' 


: « “यत्रे यत्रेन्द्रिकत्षोमो जायते बतिनां परम । 


तं त॑ देशं परित्यज्य चारित्र रक्षयन्मुनिः” 


इत्यादि ग्माणोंसे अच्छितर होजाता है कि निमित्तों 
से परिणाम बिगडते सुधरते है इसीलिये बुरे निमित्त का परिहार 
कर अच्छे निमित्तोंकी जुटाते हैं । | 
. अग्निके निर्मित्तसे जल गम हो जांता है खाना पकाया 
जाता है | औषधिके निमित्त से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं॥ 
(संभव है निमित्त से लाभ न मानने वाले कांजी मी औषधार्दि 
लेते होंगे.) इत्यादि व्यवहार कार्यों की सिद्धिमें. निरमित्तों की 
परम आवश्यकता होती है। तब परमाथ की सिद्धि बिना निश्चि 
के किसग्रकार हो सकती है ? नहीं हो सकती है | जीव और पुदू- 
गल के गमनागुमनमें निमित्त कारण धर्मास्तिकायका हैं। सिद्ध 
भगवान भी “घर्मोस्तिकायके अमावसे लोकाकाशके आगे नहीं. 
जाते “धर्मास्तिकाया मावात्‌”” ऐसा ख़तज्र॒कार का कहना है | 
विना निरमित्त के पैंड-का पत्ता भी .नहीं. हिलता वह भी 


हवा .का निमित्त पाकर ही हिलता है। यदि ' कोई काये बिना 
मनिर्मिच के सिद्ध होता हो तो कांजी-बतावे कि अध्ुक कार्य बिना 
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. निमित्त के सिद्ध हो' जाता है अन्यथा ऐसा कहना छोड दे कि 
निमित्त और व्यवहार से कोई लाभ नहीं होता | अनादि कालसे 
यह आत्मा निमित्त और व्यवहार से अशुद्ध हो रहा है जिन 
जिन कारणों और व्यवहारों से यह आत्मा अशुद्ध हो रहा है 
उन उन कारणों और व्यवहारों के उनके प्रतिकूल कारणों का 
आश्रय लिये बिना वह आत्मा शुद्ध नहीं हो सकंता। अर्थात्‌ 
उसका संसार परिभ्रमण नही छूट सकता इसलिये आत्माकी अशुद्धि 
के कारणों को दूर करने के कारण मिलाना और आत्माकी 
शुद्धि होने के कारणों का आश्रय लेना परमावश्यक है। जब 
"बुरे निभिय कारणों से आत्मा हो जाता है तब अच्छे 
निित्त कारणों से ? त्मा शुद्ध क्‍यों नहीं हो सकता ? अवश्य 


हो सकता है| इस बात को न माननेवाले एक्रांतवादी मिथ्या- 
द्ष्ट है | 


समयसार में ऐसा बतलाया है कि रागादि भाव जीव के 
नहीं है इस बातको सर्वथा ऐसा मान ले कि रागादि भाव जीबमें 
होतेहीं नहीं तो फिर रागादि भाव दूर करने का उपाय करना 
व्यथ है जब जीवके रागादि भावही नहीं है तब जीवकी बीतरोगी 
कहना भी असंगत है क्योंकि बीतरागी तो उसको ही कहा जा 
सकता है जिसका राग बीत गया-है (नष्ट हो गया है) जब जीव 


में रागही नहीं तब रांग नष्ट कैसा ? अतेः समयंसारमें जो ऐसा 
कहा गया है कि-- । 
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क्यों कि अपनी आत्माकी सदा शुद्ध मानने वालेकी निममित्त 
ओर व्यवहार की जरूरत नहीं रहती किन्तु जो अपनी आत्माको 
क्रमाके निमित्तत अशुद्घ है ऐसा मानता है वही जीव अपनी 
आत्मासे कमंपल दर करके अपनी आत्माको शुद्घ बनानेकी 
चेष्टा करता है आर वही व्यवहार घर को निथ्य घधर्मका साधन 
मानकर व्यवहार पर्मके सहारे निश्चय धर्म में पहुँचने की चेश 
करता है। | ह 
जो लोग व्यवहार धर्म को पुणयाश्रव का कारण मानकर 
उससे संसार वृद्धि समझकर उसका निषेध करते हैं वह भी 
अपनी आत्माका अहित हत करते है क्या कि संसारका कारण पुएय 
नहीं संसारका कारण हैं मिथ्यात्र जहां मिथ्यात्व गया कि सब 
पुशय मोक्ष मागमें जीवको सहायक बन जाते हैं जिसग्रकार कोत- 
बाद चोरोंकी वदमाशोंकी दंड देता है ओर साहुकारों को मदत 
करता हैं उनकी रखवाली करता है उसीमकार सम्पस्दृष्टि के लिये 
पुण्य सहायक होता है और वहीं पुणय मिथ्याइष्टिको मोगाशक्त 
बनाकर संत्तार में नाना ग्रकारका दुख दिखाता हैं इसलिये पुएयों 
को संसारका कारण सभना अज्ञान ही है। 
:.. रलतकरंडश्रावक्राचारमं बतलाया है कि इस जीवका , 
उपकारी तीन लोकमें सम्बक दशनके समान दूसरा कोई नहीं हैं 
तया इस जीवका अपकारी तीन लोक तिहँ कालमें-मिथ्यात्त 
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समान दूसंरा कोई नहीं है इसलिये मिथ्यात्व को ही संसारका 
कारण समझकर उसके नाशका उपाय करना, चाहिये | सिथ्यात्व 
का नाश होनेपर पुन्य मित्रका काम करता है ऐसा मानकर 
पुन्य उपाजेन करनेसे वंचित नहीं रहंना ओर सिथ्यात्व को. 
'मष्ट करना यही ज्ञानी जीव का कतंव्य है । 


न. सम्यक्वसम॑ किबिल्रेकाल्ये त्रिजगत्त्यपि । 
श्रयो>श्रेयश्वमिथ्यालसम नान्यत्तनूमृताम” ॥ 


अर्थात्‌-तीन लोक और तीन कालमें जीवॉका सम्यक्त्वकेः 
समान कल्याण करने वाला और कुछ भी नहीं है | और मिथ्या- 
त्वके समान तीन लोक तीन कालमें जीवोंका अकल्याण करने 
! बाला और कुछभी नहीं है। अतः मिथ्यात्वके नाश न करनेसे 
आत्मा कमी सुखी नहीं होगी । पुन्य संसार का कारण नहीं है 
-संसारका कारण मिथ्याल. ही है मिथ्यात्वफे साथ जो पुन्य वनन्‍्ध 
होता है वह पुन्य संसारमें रुलाने वाला कर्थंचित हो सकता है 
किन्तु सम्पक्त्वके साथ रहने वाला एुन्य ते संत्तारसे पारही 
कराता है। 


६. परसात्मप्रकाशमें भी आवक धर्मका वर्णन करते दान 
पूजा वन्दनादिक को परंपरामुक्ति का कारण मसानंकर इसके 
करनेका उंपदेश दिया है। हा 
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ते 


राग ढेप परिणाम जीवका नहीं है, समयसारकारने ऐसा नहीं 
माना है। उपरोक्त कथनसे कोई ऐसा समझ बेठे तो फिर समयसार' 
का यह कहना मिथ्या ठहरता है जो राग दढ्वंप परिणाम जीवका 
बतलाया है इसलिये मानना पड़ेगा कि वह शुद्ध स्वरूपक्की अपेक्षा! 
कथन है सर्वथा नहीं । 


शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन 
दहेँ को करतार जीव ओर नहीं मानिये । 
क्रम पिंड को विलास बर्ण रस गंध फास 
करतार दुहूँ को ' पुदंगल परमानिये || 
तातें बरणादि शुण ज्ञानावरणादि कर्म 
नाना परकार पुदुगल रूप जानिये। 
समल विमल परिणाम जे .जे चेतनके 
- तेतेसव अलक्ष पुरुष यों बखानियें॥ 
“व्यवहार दृष्टि सों विलोकित बन्ध्यो से दीखें' 
निश्चय निहारत न वांध्यो यह क्रिनही | 
* एक पत्त बन्‍्ध्यो एक पक्ष सों अबन्ध सदा 
दोउ पक्ष अपने अनादि घरे इनही॥ 
' कोउ कहे सम्रल विमेल रूप कोठ कहे 
." चिदानन्द तेंसो हि. बरूंगानो जेसो जिनदी ! 


५. 
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अत 5 





बन्ध्यों माने खुल्यो माने है. नयन के भेद जाने 
सो दी ज्ञानंवन्त जीव तरुबपायोी तिनही ॥ 


अर्थात्‌-ज्ञानी उसीको कहा जा सकता है जो दोन्‌ नयोंको 
सापेज्न साथे | वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन दोनू नय सापेक्ष कथन 
करे क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। 
“क्रम अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत 
करम कलंक सो रहित शुद्ध .अंग है। 
उभय नय ग्रमोण सम्र काल शुद्धाशुद्धरूप 
- ऐसो परियाय धारी जीव नाना रंग है॥ 
एकही समय मैं त्रिधांदि रूप ऐै. तथापि 
यां की अखंडित. चेतना शुकति .सरंग., है। 
यह है स्थाह्वाद याको भेद स्याद्वादी जाने : 
भूरख न माने जाको, हियो द्रगंग है॥ 


, यह. संसारी जीव समकालिन शुद्धाशुद्ध रूप उमय नय से 
प्रमाणभूत है। शक्ति की अपेक्ष। श॒द्धू है। व्यक्ति की अपे अशुद्ध 
है ऐसा जो जानता है वह स्थाह्मदको जाननेवाला स्याद्धादी है 

: परन्तु जो मूढ है वह एकांत पक्त ग्रहण कर आत्माको सदा शुद्ध 
भानता रहे सो मिथ्यात्व है। कारण यह है कि आत्माको सदा 
शुद्ध माननेवाला जीव निमित्त और व्यवहारका लोप करता है 





श्व्प कांजी-मंत विवेचन 
'क्षे त्रिकाल करनी सों न्‍्यारा, चिद्विलासपद जगत उज्यारा। 
राग विरोध मोह मप्त नाहीं, मैरो अवलंबन मुकमाहीं ॥ , 
इस कथन से कोई यह समभझझे कि में तो करनीसे त्रिकाल ' 
ही न्यारा हूं मुझे करनी करने की जरूरत नहीं वह यंह नहीं 
विचारता कि मैं जिम करनी से अनादिकालसे अशुद्ध हो रहा हूं 
उस अशुद्धता को दूर करने के लिये तो मु को प्रयत्न पूवंक करनी 
'करनी पडेगी जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा तब में करनी से न्यारा हो 
सकता हूँ ओर जगत को उज्यार कर सकता हूँ फिर राग विरोध 
मोह प्रेरेमें 4 रहेगा एवं मेरा अवलंवन मेरेमे ही हो जावेगा फिर 
सर्भो दूसरे के अवलंबन की जरूरत नहीं रहेगी यह कथन शक्ति- 
की अपेक्षा है आत्माकी शक्ति इस रूप होने की है परन्तु शक्ति 
व्यक्त करने की जरूरत है सो बिना त्रयत्न के वह शक्ति व्यक्त 
नही होती जिसग्रकार कमजोर पुरुष चलने फिरनेमें असमर्थ है 
वह यदि प्रयत्न पूवक शक्तिवर्थक पदार्थों का सेवन न करेगा तो 
उसमें जो शर्वित चलने फिरनेकी अव्यकत रूपमें मोजूद है वह 
व्यक्त किसप्रकार होगी और वह किसग्रकार चलने फिरने लगें 
अथवा छोटा बालक चल फिर नहीं सकता उसमें चलने फिरनेकी 
शक्ति अव्यक्त रूपमें तो हैकितु व्यक्त नहीं है इसलिये 
उस शक्तिको व्यक्त करने -के लिये दू सरेकी अंगरुलीके सहारे 
अथवा गाडले के सहारे चल फिरने की शक्तिको वह व्यक्त कर 
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लेता है फिर चलमे फिरने लगता है | उसीग्रकार जीवमें सिद्ध 

होनेकी शक्ति तो है परन्तु अभिंव्यक्त नही है इसलिये उस शक्ति 

को व्यक्त करने के लिये महात्रतादि करनी करनेसे ही वह शक्ति 

व्यक्त हो सकती है अन्यथा वतमान में भी शक्ति व्यक्त हुये बिना: 

ही अपने को त्रिकाल करनी से न्‍्यारा समझकर अमादी होकर ' 
: उदासीन हो बैठना यह कहां का आत्मव्म है? , . 


“जीव अनादि स्वरूप मम कम रहित निरुपाधि 
अविनाशी अशरण सदा सुखमय सिद्ध समाधि”? 


के शक्ति की अपेक्षा ऐसा कहा गया है न कि व्यक्ति की 
अपेक्षा यदि व्यक्तिकी अपेक्षा ऐसा समझे तो वह मिथ्यादइष्टि है 
शकांतवादीह यह कथन शुद्ध निरुपाधि कम निरपेक्ष॒ सिद्धोंके स्वरूप 
को लक्ष॒म्ें खकर उस अपेक्षा कहा गया है न कि सवंधा 
ही ऐसा मानकर कहा गया यदि सवथा ही ऐसा मानकर कहा 
गया है-तो शुद्ध सिद्ध हो चुका है फिर उसको तपथरण कर कर्मो 
का नाश कर शिवग्राप्ति करने की जरूरत ही न रहेगी फिर तो 
सप्ततत्त, नोपदा्थ, चौदहमागंणा, जीव समास, चोढह गुणस्था- 
« नादिककी सुव्यवस्था जो देखनेमें और अलुभवमें आरहीं है जो 

अनादिकालसे व्यवस्थित है सो सब मिथ्या ठहरेगी इंसलिये शुद्ध 

स्वरूप की अपेक्षा बैसां है और अशुद्ध स्वरूप की अपेक्षा ऐसा है 

ऐसा सानना न्याय संगत है | इसका कारण यह दै कि सवेथाही 


न 


श्थ 
गा 
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क्यों कि अपनी आत्माकी सदा शुद्ध मानने वालेकी निमित्त 
आर व्यवहार की जरूरत नहीं रहती किन्तु जो अपनी आत्माको 
कमोके निमित्तस अशद्ध है ऐसा मानता है वही जीव अपनी , 
आत्मासे कमंपल्ल दूर करके अपनी आत्माकों शुद्घ बनानेकी 
चेष्टा करता है ओर वहीं व्यवहार धर्म को निश्रय धर्मका साधन 
मानकर व्यवहार धरमके सहारे निश्रय धरम में पहुंचने को चेष्टा 
करता है। 

जो लोग व्यवहार धर्म की पुण्याश्रव का कारण मानकर 
उससे संसार वृद्धि समझकर उसका निषेध करते हैँ बह भी 
अपनी आत्माका अहित करते हैं क्‍यों कि संसारका कारण पुएय ५ 
नहीं संसारका कारण है मिथ्यात्व जहां मिथ्यात्व गया कि सब 
धुएय मोक्ष मार्गमें जीवकी सहायक बन जाते हैं- जिसप्रकार कोत- 
बाल चोरोंकी वदमाशोंकी दंड देता है ओर साहुकारों की मदत 
करता है उनकी रखवाली करता है उसीग्रकार सम्पग्दृध्ि के लिये 
पुण्य सहायक होता है और वही पुणय मिथ्याइष्टिको मोगाशक्त 
बनाकर संसार में नाना ग्रकारका दुख दिखाता है इसलिये पुणयों 

की संतारका कारण समझना अज्ञान ही हैं| 


रलकरंडआवकाचारमें बतलाया है कि इस जीवका 
उपकारी .तीन लोकमें सम्यक दश्शनके समान दूसरा कोड नहं 
तया इस जीवका अपकारी तीन लोक .तिहु . कालमें मिथ्यालक्े 
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समान दूसरा कोई नहीं है इसलिये मिथ्यात्व को ही संसारका 
कारण समझकर उसके नाशका उपाय करना चाहिये। मिथ्यात्व 
का नाश होनेपर पुन्य मित्रका काम करता है ऐसा मानकर 
पुन्य उपाजन करनेसे वंचित नहीं रहंना ओर मिथ्यात्व को: 
नष्ट करना यही ज्ञानी जीव का ' कर्तव्य है | 


न. सम्यक्वसभे किथ्िल्लकाल्ये त्रिजगत्त्यपि । 
-अयोउश्रेयश्चमिथ्याखसमं नान्यत्तनूभृताम” ॥ 


अर्थात्‌ तीन लोक और तीन कालमें जीवोंका सम्यकत्वकेः 
समान कल्याण करने वाला और कुछ भी नहीं है । और मिथ्या- 
ल्वके समान तीन लोक तीन कालमें जीवॉका अकल्याण करने 
' बाला और कुछभी नहीं है। अतः मिथ्यात्वके नाश न करनेसे 
आत्मा कभी सुखी नहीं होगी | पुन्य संसार का कारण नहीं है 
-संसारका कारण मिथ्यात्वः ही है सिथ्यात्वके साथ जो पुन्य वन्ध 
होता है वह पुन्य संसार झलाने वाला कर्थंचित हो सकता है 
किन्तु सम्यवत्वके साथ रहने वाला पुन्य तो संतारसे पारही 
कराता है। 








+.. परमास्प्रकाशर्में भी श्रावक धर्मका वर्णन करते दान 
एजा वन्दनादिक को परंपराम्क्ति का कारण मानकर इसके 
करनेका उपदेश दिया है | 
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“दाए ण॑ दिएणुउ मुणिबरहं णवि पुजिउ जिणणाह। 
पंच एु वदिय परमगुरु किम्रु होसइ सिवलाह?१ ६८ 


टोका-दान ने दत्त मुनिवरेभ्य: नापि पूजिता। जिननाथः | 
पंचन बवंदिता! परमणुरत: कि सतिष्यति शिवर्षाम: 
दाणु इत्यादि दाणखु ण॒ दिएणउ आहारा मय मेयज्य शासपभेरेन 
चतुर्विधिदान भक्तिपू्वक नदत्तमर्‌ केपा मुनिवरह निश्चय- 
व्यवहाररस््त्रयाराथकानां मुनियरादि चतुर्निभसंचस्थितानों 
यात्राणां ण विषुज्जिंड जलधारया सह गंधाक्षत युप्पाग्रप्टविधपूज- 
या न पूजितः । कौइसी जिणणाहु देवेन्द्रवरणेस्द्रनरेन्द्रयूजितः 
केपलब्नानाथनन्तगुणपरिषूण: पूज्यपस्थितों जिननाथः | पंच ण 
बंदिया न वन्दिताः के ते परमगुरु द्रियुवनाधीश बन्द्यपदस्थितअह- 
स्तिद्धाः जिश्ुवनेशवन्धमोक्यपदाराधकाः आचायोपाव्याय साथ- 
वश्चतिपंचगुरवः कि होसइसिवलाहु शिवशब्दवाच्यमोत्ता पद-- 
स्थितानां तदाराधकानामाचार्यादीनांच यथायोग्यं दानपूजा- 
वनन्‍्दनादिक न छतम्‌ कर्थ शिवशव्दबाज्य सोच मुख तानो 
भविष्यति न कथम्रीति। अन्न द॑ व्यख्यान ज्ञाल्ता उपा सक्षाध्ययन 
शास्त्रकथित मार्गेण विधिद्वव्य दातपात्रलक्षणविधानेन दातव्यम्र्‌ 
पृजावंदना दिक वे कवब्वनिति माबाथ: [ द 


अथात्‌ दान पूजा वन्दनादि न करना अथवा करनेका 
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ढटिज्टीिसा चीफ जी सी उन, 


जि 


निषेध करना कहने वालोंकोी मिथ्यात्वी समझना तीनू समान 
है और वह मोक्ष मागसे वंचित मिथ्यादष्टि है। उपरोक्त कथनसे 
ऐसा सिद्ध होता है | इसके आगे निथ्थय व्यवहार मोक्षवार्गंका 


. निरूपण करते हयथे लिखते हैं कि-.- 


६ & 


“जं बोल्लज़इ विवह्रणउ दंसशुणाणचरित्त +॥ : 
ते परियाणहि जीव तुहु-जे पह होहि पवित्त (१७ 
यद्‌. ब्र ते व्यवहारनये दशनज्ञानचारित्र । 


तत्‌ परिजानीहि जोव येन पंरःमवति पविन्रः” 
टीक!---ज॑ इत्यादि ज॑ यत्‌ बोल्लइ वर ते कीउसी व्यवहार- 
शुउ व्यवहारनयः यत्‌ कि बे दंसणशु णाणु चरितु सम्यग्दशन 
ज्ञानचरित्रत्रितयं पूर्वोक्त भेदरत्नत्रयस्य रूप॑ परिजाणहि परि 
समन्तात्‌ जानीहि जीव तुहु जीव ल॑ कर्ता जे येन भेदरंत्रत्रय- 
परिशञानेन परु होहि परः उत्कृष्टो भवसि त्वम्‌पुनरपि कि 
विशिष्टरत्वमू' पवित्त पवित्र! सर्व॑जनपूज्य इति तथ्था- हे जीव 
सम्पःदशनज्ञानवारित्ररुपनिथयरत्रत्रयलक्षणनिश्रयमोक्ष मार्गसाघक 
व्यवहारभोक्षम्ाग जानीहि त्व॑ येन, ज्ञानेन कथंभूतों भविष्यति 
रपरया पवित्र: परमात्मा सविष्यसि इति व्यवहार मिश्रयमोक्ष 
भार्गरूप॑ कथ्यते | तथ्था वीतरागसबंज्ञप्रणींतपेट्द्रव्योदि- 
सम्यकृथद्वानज्ञानंत्रताद्यानुष्ठानरुपो , व्यवहा।मोक्षभुर्गःः सा- 
ध्यो नि्नयत्रोत्षमाग:.| अन्राह शिष्य: निश्नग्रमोत्षमार्गों निर्विकल्पः 
तत्काले सबिकल्पमोत्षमार्गों नास्ति कथथं साथको .भवतीति अन्न 
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* प्रिहारमाह-भूननेगमनयेन परंपरया मवतीति। अथवों सबि- 
कल्पनिरविकल्पभेदेन निश्वयमोत्यमागों द्विधा तत्रानन्तज्ञानस्व- 
रूपोषहमित्यादि सविकल्पसाधको मवति निर्विकल्पकसमाधिरूपों 
साध्यो भवतीति भावार्थ: सविकल्पनिर्विकल्पनिश्रयमोक्तामार्ग- 
बिपये संबादगाथाम्राह-. 


“जं पुणसगयं तन सवियप्पं होइ तह य अवियप्पं $ 
सवियप्यं सासवयं- शणिरासवं विगयसंकरप्पं” ॥ 


एवं पूर्वोक्ते एकोनर्विशति खत्नग्रमितमहास्थलमध्ये निश्नय 
व्यवहारमोचुमागग्रतिपादनरूपेण खत्नन्न्य गतम्‌ इदानी चतुदश 
सखत्रपयंत॑ व्यवहारमीक्मागग्रथमावयवर्भृत व्यवहार सम्यकत्य॑ 
प्लुस्यवृत्या अतिपादयति । 


इसमें निश्चय और व्यवहार साध्यसाथककी:अपेक्ता -दोनू- 
'मोत्षमार्ग बताया है--सविकल्पनिविकल्पभेदेन निश्रयमोत्तमार्गो 
-द्विथा!। अथात्‌ निश्रयसे मोल्षमार्ग सविकल्प और निर्विकल्परुपसे 
दोय प्रकार हैं जिसकी कांजी कहते हैं कि “पंचमहात्रतकों 
वरिकल्परूप |निमित करू तो चारित्र अगट हो यह मान्यता 
मिंथ्या है”? .(वस्तुविज्ञानसार) 

हि 

सबही आचार्यनि सरागचारित्र ओर वीतराग चारित्रके 
' अदस दोप्रकारका चारित्र माना.है और -.दोन चारित्र मोक्षमागंमे 
“ अवस्थित है. जिसमें निभ्य चारित्रको तो मोचमार्ग मानना और 


जरीयनी जीन ी अर यरीयतीयी यामी करी नमी यरीीकती जरी वन्य 
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घ् “४ >ललल्स्‍्थ्का 
व्यवहार चारित्रकों संसारका कारण मानना यह जैनागमके 
प्रतिकूल है ऐसा कहने वाला क॒हांका दिगम्बरी है? जो दिग- 
म्बर सिद्धांत की जडमें ही घुनका काम कर रहा है ओर जलदी 
ही दिगम्बर -सिद्धांत को खतम करना चहाता है। 


जहां ध्यान ध्याता ध्येयको न विकंल्प बचमभेंद न जहां-। 
चिदभावकर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहां | तीन' अभिन्न 
अखिन शुद्ध उपयोगकी निथल दशा | ग्रगटी जहां दगज्ञानत्रत ये 
तीनथा एके लशा'! | 
इत्यादि जहां दशा होती हैं वहां पर निर्विकल्प समाधि 
कही या निद्व त्तिपोत्षम्राग कहो अथवा निश्चय चारित्र कहो 
किन्तु इसके नीचेकी अवस्थास तो सविकल्प समाधिका साधन 
'या ग्रवृत्तिमोलषमागंस गमन अथवा व्यवहार चारित्रका (धरमका) 
साधन करना ही पडता है इसके किये बिना कोई गति नहीं है 
शुद्ध दशांकरी प्राप्ति करनेके लिंयेपर वश*लाचारी से कर'इस 
. व्यवहार चारित्रका आश्रय लेनाही पडता है किन्तु “जो निर्मित 
या व्यवहार का अवलम्बन करते करते घम होना मानते * हैं थे 
भिथ्यादृष्टि हैं ऐसा निश्रय जानना”! ऐसा “कहने वालेको कया 
कहना चाहिये | वह तो अपने कर्तव्य कर्मसे उदासीन ही है किन्तु 
ऐसे महात्मां भोले जीवों को भी. अपने-कतंव्य -कर्म (दान पूजा- 
' दिषदआवश्यककर्म) करनेसे. वंचित रखते है “अर्ग्रात्र वेआप- 
डूबतो पांडियो ले डबो जजमान' ” 'वाली- कहावत चरिताथ- कऋर 


* शृछ८ फॉजी-सत विवेचन 
दिखाते हैं। जैनोगमका तो यह सिद्धांत है कि अधर्सकी निदृत्ति 
- करना, धर्म प्रवृत्ति करना अर्थात्‌ व्यवहार धर्मके आश्रय अपनी 
'आत्माकी शुद्धि करना यह प्रवृत्ति मार्ग नहीं है यह निद्वत्ति 
'झागही है कयोंकी आत्माक्रो निव्वत्तिकी तरफ- लेजाने बाली 
' प्रवृत्ति है। मोक्ष मार्गदोय ही हैं--एक प्रदत्ति भाग एक निबृत्ति मा 
'अथात्‌ एक संसार माग और दूसरा मोक्ष सागे अतः मोज्ञ मार्ग 
में जो अबृत्ति है वह निवृत्ति साग है इसीलिये आचायोने इस 
निवृत्ति स्वरुप प्रवृत्ति मार्गका उपदेश दिया है अतः इस मागमें 
चलनेसे जीवोंका कल्यान है आचार्योने प्रत॒ुत्ति मागका उपदेश 
नहीं दिया है जो संसारक्षा कारण है किन्तु जो अज्ञ मोक्ष मार्ग 
ग्रवृत्तिकप दान पूजा तीथ यात्रादिकको ग्रवृत्ति सांग समझकर 
इनके करनेका निषेध करता है एवं इस पचृत्ति से धर्म होता हे 


ऐसा मानने वालोंको मिथ्यादृष्टि बताता है वह स्वय॑मिथ्या- 
' देंष्टि है क्योंकि यदि व्यवहार धर्म (दानपूजादि) संसारका 
४ कारण होता तो क्या आचायोंने जीवोंकोी संस्तारमें रंला 
; लिये व्यवहार ' धर्म साधन करने का उपदेश दिया हे १ सदधा 
हीं । उन्होंने तो संसारी -जीवोंकी “हर तरहसे सुखी बनाने का 
ही प्रयत्न किया है किन्तु जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग स्वरूप, _ 
की नहीं समझता है वहीं जी व्यवहार शोज्ष मार्गको. ग्रकृत्ति 
: मार्ग मानकर उस मार्समें गन करनेसे-बंचित रहकर्‌-वास्तविक 
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जो प्रवृत्ति मार्ग है उसके आश्रय संसार परिभ्रमण कर दुखी 
होता है | 
शरीराभ्रित क्रिया को प्रवृत्ति मांगे समझना भारी भूल है 

शरीराभ्रित क्रिया तो शुद्ध, शम, अशुभ सबही होती है बिना 
शरीरके आत्मा छुछ भी नहीं-कर सकता है मन, वचन, काय ये 
वीनू ही योग शरीराश्रित ही है भाव मन है वह भी द्रव्यमना-' 
श्रित है इसलिये शुद्ध स्वरूपका चिंतबन है वह भी शरीराश्रित 
है इसलिये शरीशश्रित क्रिया करकेही यह जीव संसार को पार 
कर सकता है अथवा- शरीराभश्रित क्रियासेती यह जीव संसारमें 
परिभ्रमण करता है अतः शरीराश्रित क्रियाको केवल संसार का 
कारण मान लेना मह्य मूखता है। जत्रतक पूर्ण निग॒त्तिरूप मोक्ष 
अवस्था ग्राप्त न होजायहै तवतक उस अवस्थांकी प्राप्ति के लिये 
जो ग्रवृत्तित्ष शरीराफ्ट्ित क्रिया की जाती है वह सब 
क्रियायें निवृत्ति मार्ग संमिलित है उसीको चाहे व्यवहार धर्म 
हहलो या चाहे आध्यामिक प्रब्ृति कहलो अथवा निश्चय आत्म- 
रुचि कहलो | क्यों कि आचायोने अध्यात्म शब्द की व्युत्पत्ति 
इसी अकार की है “आत्मनि अधि इति अध्यात्म” अर्थात्‌ 
आत्माकी ओर अभिरुचीका होना उसीका नाम आध्यात्मिकता 
है आर वह आत्मरुचि तबहीं होवेगी जबकि जीव और पुद्गलको: 
भिन्न-मिन्न समर गा और जो आत्माको और पुद्गलको भिन्नर . 
समक गा वही जीब अपनी आत्माको पुद्गलसे मित्र करनेकरी: 
क्रिया करेगा उसी क्रियाका नाम व्यवहार धर्म है उसी का नाम: 


न 
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तचज्ञान है, उसीका नाम आत्मेरुचि है अतः आत्मरुचि करानेमें 
जो निमित्त कारण है वह भी सब्र निमित्त कारण आध्यात्मिक 
कहलाने के योग्य है जैसे देव, शास्त्र, गुरु आत्मरुचि कराने में 
ग्रधान निमित कारण है इसलिये यह भी आध्यात्मिक हैं| अथवा 
आय॑ प्रवृति पुतजन्मकी श्रद्धा भी अध्यात्मिकता है जिसको 
पुनजन्मकी श्रद्धा है वही जीव सम्यकदृष्टि हैं| उसकी आत्मापर 
आस्था है| जिसकी आत्मापर आस्था हैं वही जीव अपनी आत्मा 
को सुखी करनेके लिये व्यवहार चारित्र धारणकर निश्चय चारित्र 
में पहुँचकर, अपनी आत्माकी सुखी वना लेता है | किंतु जो केबल 
बिना चारित्र के आंख मीचकर गरदन हिला देता हैं अथवा 
समयसारादि ग्रंथों की पढता पढाता हैं और सुनाता हैं वह अपनी 
आत्माको वास्तविक सुखी नहीं कर सकता इसलिये इसका नाम 
आध्यात्मिकता भी नहीं है और न इसका नाम निवृत्ति मार्ग है. 
अथवा न इसका नाम आत्मोन्नति भी है | किंतु जो आय अबृत्ति 
से लेकर अर्थात्‌ पाक्तिक-भ्रावकसे लेकर तेरहवे गुणस्थान तक 
श्रेंगी बद्ध जो प्रवृति है वह प्रवृत्ति निद्नति रूप में परिणत होनेसे 
उस ग्रबृतिको आध्यात्मिक प्रवृति समकनी चाहिये | किंतु इसके 
प्ंतिकूल कांजी स्वामी यह कहते हैं कि “व्यवहार के आश्रय से 
ग्रोंद्ध मार्ग होना सानते हैं ऐसे जीव तो तोब मिध्यादृष्टि हैं उनमें 
तो सम्यकत्व होनेकी पात्रता ही नहीं. हैं?! आत्मथर्म अंक १ २वर्ष& 
“ * कांजी की दंट्टि में व्यवहार धर्मके आअयसे मोत्ते सार्ग मान- - 
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नेवाला- तीत्र मिथ्यादष्टि है ओर ऐसे जीवोंमें. सम्यक्त्व उन 
होनेकी पात्रता ही-नहीं है |अतः उनकी दृष्टिमें- दिगम्बराचार्ये 
सब॒हीं तीव मिथ्यादृष्टि थे-क्योंकि.सवहीने व्यवहार मोक्षमाग 
अतिपादन कीया है और यही घताया है कि-बिना व्यवहार 
मोक्ष मार्गके निश्चय मोक्षमा्गंही नहीं बनता इस वातकों उपर 
दिखाया जा चुका है फिर भी प्रसंगवशात्‌ वता देना उचित सम- 
भते हैं। 
पं० दोलतरामजीने छह ढालामें लिखा है कि-- 
“सुम्यग्दशंभज्ञानचरण शिवम॒ग दुविधि विचारों 
जो सत्यारथ रूपए सो निर्थय, कारण सो व्यवहारों। 
परद्रव्य नितें भिन्र आपमें रुचि, सम्यक्त्वं भला है 
आपरूपको: जानश्नो सो सम्यणश्ज्ञांन कला है।॥ 
आप रूप-में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र सोर 
अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिये, हेठु नियतको-होई।. .' 
' जीव अजीव तत्व अरु आश्रव-बन्ध रु संवर जानो, 
.. निजेर मोक्ष कहे जिन तिनकोःउ्य़ों को त्यों भ्रद्धानो ॥- 
है सोई समकित व्यवहारी. अब इन रूपंबखानो। “7 
इसमें व्यवहार मोक्ष मागंकी निश्रय ग्रोत्त मागका कारण 
« बताया है जो सत्याथ रूपका निश्चय सो निश्चय सम्यकदशन है 
ओर सप्त तत्व॒का श्रद्धांन सो दयवहार- सम्यक्त्व है ऐसा कहा है- 
तो क्या पहिले सप्त तत्वोंका अरद्धान हुये बिनाही अपने: सुत्यांथे- 
रूपका निश्चयरूप निशच्रय-सफयकत्व हो सकता है-क्या.॥-कुदाफि 
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नहीं | किंतु पहिले जीवादि तत्वों का स्वरूप समभ लेनेस जीव के 
साथ कर्मोंका संयोग केसे हुवा और दोनूके संयोग को अवस्था 
केंसी होती है इसकी जान लेता है वहा कर्मोको दरकरनेकों चेष्टा 
करेगा अन्यथा मिश्र अवस्था की जाने विना फरीन किस अकार _ 
आत्मशुद्धि करेगा। जिन कारणोंसे करमोंका संयोग होता है. उन 
कारणोंसे दूर रहना और जो पूर्व संयोग हुआ था उसको दूर, 
करनेका उपाय करना इसकानाम व्यवहार धरम है इसीका नाम 
आत्मघम है इसीका नाम आध्यात्मिकता हैं अत; बिना व्यव- 


हारमोक्षमागंके निश्रय मोक्षमाग बनता ही नहीं । किन्तु जो वाह्य- 
तप नियम प्रतिमा रूप श्रत ग्रहणके महत्वकी नहीं समभता है 
वही दुश्वरित्रकीं सच्चरित्रकें शिरिपर विठलाता है अर्थात्‌ वही 
महानतपस्वियोंकी एवं आदशं निवृत्ति माग पर चलने वालों 
(अबृचि करने वालों) को तुच्छ हेय निन्दनीय ओर अवन्दर्भीय 
घोषितकर - जनताके बलपर एवं अपने प्रचार ओर ग्रचारकोंके 
बलपर आदश चरित्र ओर सिद्धांत्रकी छाती पर मूंग दलता है 
बह किस ग्रक्रार आंत्मध्यानी, आध्यात्मिक हो सकता हैं? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता किन्तु अपनेकी महत्वशील और आदर्श 
बतलानेके लियेही: अध्यात्मिकंताका और तलज्ञानका जामा' - 
पहिनकर अपनी ग्रश्भुता श्रगट करना चहाता है | ऐसे: महापुरुषः 
वत्वचरचार्मे चाहे वालकी खाल निकाललें तो भी विनाचारित्र 
..__इंड्िके वह तत्वज्ञानी और अध्यात्मिक: है ऐसा: नहीं. कहा :जह 
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सकता है क्‍योंकि जो तत्वज्ञानी होगा उसके थोड़ा बहुत चारित्र ह 
अवश्य होगा ऐसा नियम है। ; 
“तानशक्ति वेराग्य बल शिवसाधे समकाल । 


ज्यों लोचन नारे रहें निरखे हैं समकाल” ॥ 

समयसार 
अतः देव नारकीयोंको और भोग भूमिके मनुष्य तथा 
भोग भूमिके तिय॑चोंकी छोडकर वाकीके मलुष्य तियंचोंमें तत्व- 
ज्ञान जैसा थोडा बहुत चारित्र अवश्य होता ही है ऐसा नियम 
है अतः दिना चरित्रकें केवल तत्वज्ञान हो ऐसी बात नहीं है 
क्योंकि ज्ञानकी स्थिरता चारित्रसे और ज्ञानका फलभी चारित्र 
ही है। फलके विना कोरा ज्ञान निष्फल है। कोरा ज्ञान कार्यकारी 
होता दो सर्वार्थ सिद्धिके देवोंकी सिद्धि हो जाती इसलिये विनाः 
चांखिके कोरे ज्ञानकी कुछसी करिम्मत नहीं है।.._ 
केवल समयसारादिद्वव्यानु योगके ग्र थोंका ही अवलोकन 
कर अपनेकी तचज्ञानी समझना स्पष्ट नास्तिकताका चोतक' 
है। क्योंक्रि केवल समयसारादि ग्रंथही अध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है 
चारोंही अनुयोग समान रूपसे अध्यांत्मिक ग्रंथ है द्वादशांगमय 
है इन चारो अनुयोगोंके बाहार दादशांग कोई दूसरी वस्तु नहीं. , 
है!इन चार अलुयोगोंमें ही द्वादशांग द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
रूपम्नें गुंथा हुआ है | हरणके वस्तुमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, और: 
भाव, रूप चार चतुष्टयं पाये जांते है | हरणक वस्तु चार अंसोंमें- 

विभाजित-है 2 
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“ - अर्थात्‌ हरणक वस्तुके चार २ अंश होते हैं। 
“जैसे एक पाक्ो आमफल तांके चार अंश, 
रस, जालि, गुठली, छिलक, जब' मानिये | 
तब तो न बने पे ऐसे बने जैसे वह फल | 
रूप, रस, गंव, फारस, अखंड ग्रमानिये॥ 
, तेसे एक जीवको दरव, क्षेत्र, काल, भाव | 
- अंश भेदकरि भिन्न भिन्न बखानिये। 
द्रव्यझूप, केत्ररूप, कालरूप, भावरूप चारू। 
रूप. अलख अखंड सत्ता मानिये” ! 
समयसारां भाषा 
अर्थात्‌ बस्तुसे न द्रव्य अंश अलग है, न क्षेत्र अंश अलग है, 
न कालअंश अलग है, और न भाव अंश ही अलग है | अतः 
चारोंही अंशोंका समुदाय रूपही वस्तु है इनमें हीनाधिकर समझ- 
कर एकका आदर करना और एकका निरादर करना भारी 
अज्ञानता है । वह वस्तु स्वरूपसे स्वेथा अनभिज्ञ है। यह इस 
कलिकालका ही महातम्य है कि जो दो अन्नरका ज्ञान हुआ 
या वागपढ़ता आई कि फिर वह अपनेफो सबवज्ञका दादा मानने 
लगता है | हमारी दि, समाजमें भी कतिपय विद्वान. अपनेको. 
बहुश्रुति समझकर आचार्योक्रे, अरुपे ग्रंथोंको कुछ अंशोंमें जो 
अपनी समझे अतिकूल है उस अंशको मिथ्या ठहरानेकी भर- 
सके कोशिश करते हैं। प्रथमानुयोगको तो वे केवल. कथा कोप- 
“ आनकर उनपर विकंथाओंके समान -श्रद्धा रखतेः हैं किन्तु थे 


५ 
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यह' नहीं. समझते कि श्रकस्कँध भी एकवस्तु है उसके यह द्रव्य 
क्षेत्र काल और॒भावरूप चार' अनुयोग है | द्रव्यानुयोग श्रुत- 
स्कंधका द्रव्यअंश है | चरणाजुयोग श्रुतस्कंधका भाव अंश है। 
करणानुयोग श्रुतस्कंधका: क्षेत्र अंशः है और- प्रथमानुयोग श्रुत- 
स्कंधका कालअंश है|इन चारू' अनुयोगोंका समुदायही 
भरुतस्कंध है इन अज्ुयोगोंसे मित्र कोई श्रुतस्कंध नहीं हे और 
अतरकंधसे भिन्न कोई अनुयोग नहीं है इनका परस्परमें तादात्म 
सम्बन्ध है | दृब्यानुयोग अ्रतस्कंधके द्रव्यांशका अरूपक है। 
चरणानुयोग श्रतस्क॑ंधके भावांश का ग्रतिपादक है | करणानुयोग 
' औतस्कपके क्षेत्रांशको अगट करने वाला है | और ग्रथमानुयोग 
श्रुतस्फधके कालांशको कहने वालां है। अथमाहुयोगमें त्रेपट- 
शलाकादिमहापुरुपोका जिसकालमें -जो हुये उनका निरूपणु- है 
इस अनुयोगमें अंतकृतदर्शांग, अनुत्तरदरशांग, _तथा ज्ञातृकथांग 
एव बारहवे अंगके पांच भेदोंमें प्रथमानुगोग भेदादि अंग विभा- 
जित हैं। करणानुयोगमें समवायांग, सत्र विषपाकअंग आदि 
अंगोंका विभाग हुआ है चरणानुयोगमें आचारांग्र उपसकाध्य- 
यनांग सत्नकृतांग आदि अंग समाविष्ठ हैं | द्रव्यानुयोगसें स्था- 
नांग, व्याख्यान भ्रज्ञप्ति आदि अंग समिलित है इस प्रकार: 
“पारू ही अनुयोगोंमे दादशांग बटा हुआ है। “ 








इसलिये चारूही अनुयोग 'द्वादशांग रूपः होनेसे समान 
रुपसे आदरणीय हैं इनेमें हीनाधिक एकमी नहीं है यह दादशांग- . 


हक अन्‍ीशक.. 
प्कृ 
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के चारू अंशोंका अलग अलग अतियादनकरने वाला है.। 
इसलिये चारू' ही समतुल्य हैं | वस्तु स्वरूप चारूका समुदाय है 
इनमें हीनाधिक समझना अर्थात्‌ केवल द्रब्यानुगोग को ही 
अध्यात्मिक समझकर उसका आदर करना और वाकीके अनु- 
योगोंकी अध्यात्मिक न मानकर उनका निरादर करना उनकी 
तरफ उपेक्षा बुद्धि रखना यह तीत्र मिथ्यात्वका भह्दतम्य हैं 
क्योंकि जीवका केवल द्रव्यांशही वस्तु स्वरूप नहीं है उसके क्षेत्र 
(देश) काल (स्थिति) भाव (औपसमिकादिभाव) भी अंश है 
अतः इनको मिलानेसे ही जीवका यथार्थ खवरूप बनता है इस- 
लिये चारों अनुयोगोंका अध्ययन करना परमावश्यक है| इसी 
बातका आदि पुराणमें समर्थन किया है--- 
“बेद: पुराणं स्वृतयश्रारित्र क्रियाविधि: । 
मम्ताश्व॒देवतालिंगमहाराबाश्र शुद्धयः ॥ 
ऐतेपां यंत्र तलेन प्रणीताः परमर्पिणा। 
स धर्:स व सन्मार्गस्तदाभासाः स्थुसन्यथा” ॥ 
अर्थात्‌ जिस जीवकी. गाढ श्रद्धा चारों. अनुयोग रूपी वेदों 
पर है सव वेदो' को ग्रमाण भूत सत्य मानता है इनके एव; अज्र 
परभी जिसका सर्वथा संदेह नहीं है। पुराणे' को जो जिनागम 
मानता है, स्मृतिशास्त्रों को न्आज्ञाविधाई शास्त्र समझता है 
(स्मृतिग्रंथो से संहिता ग्रंथ समझना चाहिये जो सर्वक्षेत्र स्वकाल 
: में अविच्छिन्न रूससे नियमित रहता है) और जो चारित्र का 


् 
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पालन करत! है, तथा भोजन शुद्धि पिण्ड शुद्धि यज्ञोपवीत 
संस्कारादि क्रियाओका पालन करता है, मंत्रसे शुद्धि करता 
, है, देवशास्त्रगुरुका श्रद्धान करता है, वही धर्मकोी धारण करने 
वाला धर्मात्मा है, और वही सन्मागंगामी है | जिसके उपरोक्त 
कार्याका विचार नहीं है वह सिथ्यादृ॒प्टि है। क्योकि गशधृर 
देवने उक्त समस्त आचरण घम रप वतलाया है | 
अतः इनमें अपने अनुकूल बातकी मानना अ्तिकूल बातफी 
न मानना वस.यही मभिथ्याल्वपने को बात हैं । क्यों कि किसीमी 
आगममें आत्महित के अ्रतिकूल एक अक्षर भी नहीं कहा है फिर 
, उसमें संदेह करनेकी गुजायस भी क्‍या है तो भी मिथ्यात्वके 
उदय वस यह जीव मिथ्यात्वके उदयसे अपनी समक आगमके 
प्रतिकूल बना लेता 


चार्‌ अलुयोग आत्माका, समान र॒पसे कल्यान करने 
वाला है | 


“प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुणयम्‌ । 
वोधिसमाधिनिधानं बोधतिः बोध समीचीनः ” ॥ 


अर्थात्‌ यह अथनालुयोग रत्नत्रथ और समाधिक्रा एवं 

* प्यानका खजाना है। तथा घंमे अथथ काम और सोक्ष पुरुषाथंकी 
सिद्धिका करणहारा है। और एक पुरुषके य त्रेषट शल्ाके 
पुरुषों के आश्रय पापपुएयकी रचना दिखाने वाला ऐसा समी 
चीन पुन्य रूप प्रथमाजुयोग है।इस अनुयोगका मनन करने 


ध्श्र्प कांती-मत विवेचन 


्ीजीषीयनशीशनजन्छज्नी तीन जी जानी जपली जीत ीजत-॑ती ९ नरीकफी री. नम सीनीन टी क्‍ी-१ीीपलमेनीजमपरगजीपनी अिक्‍ीजरी जरीपलीपती जी नी नी ीीफीकसी जी जी रजनी क्‍रीजी लॉ # न 


वाला जीवकी अजर अमर समझता हैं, पापसे डरता है, पुन्य 
करनेमें लगता है, तीथंकरादि महाएुरुपोके समान आंत्मसिद्धि 
क्रनेके लिये उत्सुक होता. हैं इग अकार प्रथमानुग्ोगकी 
स्वाध्याय करने वाला वोधि ओर समाधि को प्राप्त होता हैं 
इससे बठकर आत्महित ओर क्या होगा | ऐसा उपकारी अनु- 
यथोगको केवल कथारूप मानकर उस पर उपेक्षित बुद्धि रखना 
महान मिथ्यात्वके उदयका फल हैं | 
इसी प्रकार करणानुयोग भी आत्माका महान कल्याण 
करनेवाला हैं इसमें प्रथमानुसोगर्भे बताये गये चारू गतियोंके 
मुख दखके स्थानों कां युगो के परिवतनोंका चारू-गतियों कें 
स्वर॒पक्का यथावत लोकालोकका विभाग करके द्षणके समान 
दिखाया हैं जिसकी समककर यह जीव संसारस भयभीत होकर 
मोक्षमागंमं लगता है यह उपकार. जीवो-का इस. करणानुयोग 
शास्त्रों की स्वाध्याय करनेसे होता हैं इसकी उपेक्षा करना घोर 
अपराध है क्यों कि इस अलुवीगंमें ही जीवक्री अवस्था मुखस्थान 
मागंणारूप निरषण हैं काका वन्य सत्ताउदय उद्दीरणादि भेद 
प्रमेद सब इसी अनुयोगमें है इन सबका स्वरूपससभ करही 
जीव अपना कल्याण कर सकता हैं अन्यथा नहीं इसलिये इस 
- की दीपकके समान वस्तु स्व॒र॒प दिखलाने वाला कहा गया है | 


“लोकालोकविभक युगपरिवृत्ते- श्रतुर्गंत्तिनांच 
आदशमिव तथामतिखेति करणाजयोमंच” ॥. 


हक 


>> रे 


हाई 
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तेथा चरणानुयोगके द्वाराभी आत्मार्की महान हिते होता 
है चरणानुयोगही आचरण करने योग्य आचारों के स्वरुपका 
भेद प्रभेद रूप निरूपण करता है उसको यह जीव समभक ( अपनी 


शक्तीके अनुसार आचारकी आचरण कर अपना कल्यान कर 
लेताहै। ., 
-+गृहमे ध्यनगाराण्यं चारित्रोषतिवृद्धि रत्षागंग 
चरएशानुयोगसमय सम्यरज्ञानं विजानाति” ॥ 
अथोत्‌ ग्रृहस्थ और मुनियोंके चारित्रको उत्पत्ति और बद्धि 
एवं रक्षणका अंग भूत चरणानुयोग शास्त्रकी मले अकार सम्य- 
' ज्ञानीही जानता है मिथ्यादष्टि नहीं जानता इसलिये वह 
ग्रहस्थों के और घुनियो के अगुव्रत एंव -महाव्रत रूप व्यवहार 
चारित्रंके धारण करनेको,मिथ्यात्त समझता है। वह कमीमी 
आत्म कल्यान नहीं कर सकता, आत्म कल्यान वही कर सकता 
जो चारू अनुयोगो' के विषय को-समककर चारू अनुयोगो 
को प्रमाण सृंत मानकर चारू अनुयोगोंके' अनुसार अपनी 
अबृत्ति करता है। .. ४ 
प्रथमानुयोगद्वारा प्रशम शुण प्रगर्ट होता है। करणानयोग 
द्वारा संदेग भावना जागृत होती है संसारके स्वप-की समभकर 
संसारसे भयभीत होकर संसारसे पार होनेकी भावनाःकरता है| 
चरणानुयोगुके .दारा जीवके अंशुकंम्पान्राम -गुण-ग्रगट 
होता है जिससे. वह अपनी आत्मापर- दयादष्टि रखता हुआ हर- 
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दम यह भावना करता है कि मेरी आत्मा क्रिसी अकार दुखी 
ने ही इसलिये वह चारित्रकी रक्षा करता हुआ चारित्रकी व्रृद्धि 
करता ई जिससे अपनी आत्मा सुखी बनी रहे | | 

हृव्यानुयागके द्वारा जीवके, आस्तिबय नामा मुख उत्पन्न 
होता हैं अथात्‌ जीदाजीवादि तज्यों को अलीमांति जान छेता 
हैं फिर बह कमी दिचलित नहीं होता, जीवाजीवादि तत्वों परे 
उम्रकी इढ आस्था ही जाती हैं इसलिये द्रव्यानुयोगके विपय में 


द्रव्यानयोगंठीप: श्रतविद्यालोकरमालनुते ॥” 


अर्थात द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जीवश्जजीवरूपी सुतच्चोकों 
गुगयपापकी और वन्ध मीक्षकों अच्छी तरह दिखाता हुआ 
भावश्वतरुपी अक्वाशकी विस्तारता हैं | सारांश यह है कि द्रव्या- 

जअयोगरुषी दीपक छारा जीवाजीवादि पदार्थाका सम्यकंग्रकार 
अवलोकन हाजानेस इन पदाथा पर बढ सरधा जम जाती है। 
यह इस अनुयोग द्वारा आत्माका हित होता है। हे 

आचाया- न सम्यकल्वक्न' जो चार लक्षण बताये हैं 'अशुम, 
संवेग, अनुकम्पा, आर आत्तिक्य, यह चारों ही ,लचण इन 
चारू दी अनुयोगों में घटित हो जाते हैं अर्थात्‌ अथमाछुयोग , 
“ज्व ब्रशम, करणानुयागसे संवेग, चरणानुयोग्से .अनुकम्पा, 
दव्यानुयोगतसे आस्तिक्य, नामा सम्यक्लका गुण अग्रट होता , 


जा 
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है रह होता हैं इसलिये -चारूँ ही अनंयोगोंकी क्रमशः अ्शम; - 
संत्रेग अन कम्पा और आस्तिक्यरूप कहा जाय तो कोई दोषा- 
यत्ति नहीं आती क्योंकि कारणमें कायका,उपचार करके ऐसा. 


कहा.जासकता है। ... 
जिस ग्रकार सम्यक्लेंकें अशम संवेग अनुकर्म्पा और 


आस्तिक्यरूप चारों अनयोग है उसीग्रकार पर्मध्यानके भी 
चारों मेदरूप चारों अनुयोग हैं अर्थात्‌ आज्ञाविचय धर्मध्यानरूंप 
ग्रथमानुंयोग है। इसमें भमगवानक्री आज्ञा ही प्रधोन है| राम- 
शवणादि अग्गुक समयमें. हये उन्होंने ऐसे ऐसे का 

कायोके निम्चित्तेसे उन्होंने यह-फल पाये इत्यादि कथासे ही 
अमाण किया जाता हैं। इंसको .अमाणित करने में दूसरा कोई 
साधन नहीं है इसलियें इसकी. आज्ञाविचय कहा जासकता है | 
किंतु हमारे कृतिपय विद्धान्‌ ग्रथंमांचुपोग के कथनको आऑज्ञांरप 
नहीं मानते उनको यह मालुम नहीं है कि हाईकीटकी नजीरही 
कानून समभी जाती है । उसीग्रकार ग्यमान योगके उदाहरश 
सुवज्ञदेवके हाईकीटका फैंसी है अर्थात्‌ जिसने जेसां कार्य 
किया उसने वसा फल पाया इसलिये यह कानून बनगया कि 
ऐसा काय और भी जो कोई करेगा तो उसको वैसा फल मिलेगा 
इसमे हेरफेर होनेका नहीं है । फिर भी .इसकें. उदाहरणों को 
कानून रूप.न॒ समझना भारी अज्ञानता है। अन्य अनुयोग तो 
इनके उदाहरणों की पुष्टि करते हैं, जेसे रावण परस्त्री . हरणकर 
चुद्ध मे कुमरण कर नके गया। 





श्ह२ कांजी-सत विवेचन 


रीफलम एलन 





' जी रीवरीयीयनम, 


वह नके कहां पर. है, चहां पर कैसा केसा दुख है इसबात 
की करणानुयोग' बताता है तथा परस्त्रीगामी कुमरण करने 
वाला नके जाता है इसवातकी पुष्टि चरणाजुयोग करता है | 
द्रव्याचुयोग उसके विपाक को बताता है इसतरह ग्रथमानुयोग 
के विषयकी करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग पुष्टि 
करंते हैं इसलिये प्रथमालुयोग ग्रथमरूप है इसकी आज्ञा मानने 
से आज्ञाविचय धर्म ध्यान होता है। चरणानुयोगके द्वारा जीवों 
के कल्याणका मार्ग दिखलाया जाता है इसलिये चरणानुयोगसे 
अपायविचय धरमध्यानकी सिद्धि होती है। कर्मोके विपाक का 
स्वरूप द्रव्यानुयोग से जाना जाता है अतः द्रव्यानुयोगसे विषाक 
विंचय घर्मध्यानका सम्बन्ध है । इसीअकार करणाचुयोगसे 
सँस्थानविचय धर्मध्यान बनता हैं अर्थात्‌ तीन लोकके स्वरूप . 
का पिंडस्थ पदस्थ आदि ध्यादोंका चितवन इस अजुयोग द्वारा 
मुसिद्ध होता है इसलिये यह अनुयोग संस्थानविचय धर्मध्यान 
स्वरूप है। सारांश यह है कि इन चारों अजुयोगोंकी स्वाध्याय 
करने से जिस प्रकार प्रशम संवेग अनुकम्पा ओर आस्तिक गुण 
प्रगट होता है उसीग्रकार इन अनुयोगों की स्वाध्याय करनेसे 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय धर्मे- 
ध्यानकी सिद्धि भी होजाती है इसलिये यह चारों अज्ुुगोग जिस- 
अकार सम्यक्लरूप हैं उसीग्रकार चारों अजुयोग घममध्यान स्वरूप 
भी हैं । जिसप्रकार प्रशमके बिना संवेग, अनुकम्पा ओर 
आस्तिक्य नहीं हो सकता उस्मीमकार आज्ञाविचय प्रमृध्यानफे 
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बिना अपायविचय विपाकेविचेय, ओर. संस्थान विचय, ध्में 
ध्यान भी नहीं हो पाता इसी-तरंह,ग्र थमानुयोगके विना करणा- 
नुयोग चरणानुगोग ओर द्रव्यानुयोग़, सबशून्य है एके विना 
9 सब विन्दी है कारण यह है कि जिस ग्रकार वस्तुके द्वव्य क्षेत्र 
काल ओर भावरूप चार अंशो'में एंकमी अंश वाद कर दिया 
जाय तो वस्तु वस्तुद्दी नहीं रहती उसीग्रकार श्रृतस्कंधके द्रव्य 
क्षेत्र कोल ओर भावरुप चार अनुयोग है उनमेंसे एक अनयोग 
को वाद दे दिया जाय तो श्रतस्क॑धका ही विधात होजाता है 
इसलिये चारू अनयोगी का समानरूपसे समादर करना सम्य- 
ज्ञान कहलाता है क्योंकि.इन चारूही अनुयोगोंमें ओत्मचरचा 
< के अतिरिक्त ओर कुछमभी नहीं हैं इसलिये चारुही अध्यात्मिक 
हैं अतः इनमें एकभी अनुयोगकी बात तो बहुत मोटी है किन्तु 
किसी एक अनयोगके एक अक्षर वा.एक पद भी न मॉनने 
वोलों मिथ्यादृष्टि हे ऐसी जिनोंगमकी आज्ञा है | 


पदमक्खरं च एक वि जो ण रोचेदि सत्तणिदिट । 
सेसं रोचंतो वि य मिच्छाइट्टी मुणेयब्वी ॥” 

इसलिये चारों अनुयोगोकी समानझपसे अध्यात्मिक न 

सानकर जो केवल -समयसारादि द्रव्यानयोगके ग्रंथो'की ही 

-# -अध्यात्मिक मानता है-वह नास्तिक है; मिथ्याटष्टि है, अथम तो 


सवसधोरणुके लिये ऐसे सिद्धांत ग्रथोंका पठन पॉठन भी 
सनी है--- . 2 





१६४ है कॉजी-मत विवेचन 


नी जीअीजी-निीनीनसीती नी पसी वजनी कसम परी परी जम जीवनी टी री प-न्‍ग>व पर, 


“जशायिकाणां गृहस्थानां शिष्याणामल्यमेधसाम । 
न वाचनीयं पुरतः सिद्धान्ताचारप॒स्तकम्‌ ॥” 


' यदि सिद्धांत शास्त्रो'को कोई पढे भी तो सिद्धांत शास्त्रोंके 
जी ज्ञाता है उनके समज् पहकर उसका अर्थ अवधारण कर 
अन्यथों बनारसीदासंजीकी सी अवस्था होजांती है इसलिये ऐसे 
ग्रंथों की यदि कोई पढ़े तो इसके ज्ञाताओंके पास पढ़े तो वह 
इसका यथार्थ अर्थ समझ सकता है अन्यथा निश्वयाभासी बन 
जाता है जैसाकि कांजी बन चुकें। व्यवंहांर को स्वेधा हेय 
भानकर सबको स्वच्छ॑द निरर्गल बना दियां है | कांजीके जितनें 
भक्त हैं इनमें अधिकांश भक्त दांन पूजा यात्राको जलांजलि दे 

जो करते हैं वे संसारका दी कारण मानकर लोक लोज 
से या दवावंसे करते हैं वे मोशमांग समझकर नहीं करते। वर्त- 
मान समय यथारुयात चारित्रेकों अभांव होनेसे सर्वोत्कृष्ट 
अध्योत्मिकता शुक्कंध्यान रूप है वह तो कोई पा नहीं सकता 
क्योंकि यह शॉनिका विपय नहीं है जो ज्ञानके द्वारा सर्बोत्कृष्ट 
अध्यांत्मिकर्ता अगट करली जाय | यह. चारित्रका विपय है विना 
आारित्र केंवबल पढनेसे केतलज्ञानकी ग्राप्ति नहीं होती और बिना 
केवल ज्ञानके पूर्णयीतरांगता आप्त नहीं होती बिना पूर्णवीतराम 
त्ाके पूणं आत्मस्वभांवको प्राप्ति नहीं होती इसलिये इसकालमें 
पूण अध्यात्मिकता तो मिलने की हीं नही | धर्म ध्यान रूप थोडी 
बहुत आध्यात्मिकता कोशिश करने पर ग्रोप्त हो सकती हैं 


जिसका निषेध किया जारहा है। पुन्य बन्धका कारण बताकर 


र्भ्ध 


ञ 


गन 
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मोक्षमाग्में इसकी उत्थापना बतलाई जारही है देखो---- 
आंत्मधम अंक २४२ वर्ष ६ 

“परन्तु उन निमित्त यां व्यवहारके आश्रयसे किसी प्रकार 
का-धमं होता है इस वातकी उत्थापना होती है!” ऐसा कांजीका 
कहना है। अतः व्यवहार धर्मका कांजी सबंथा लोपक हैं। किन्तु 
व्यवहारके विना निश्चय है कहां १ कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि 
निश्रय और व्यवहार रूप जो रत्नत्रय है उसको जो नहीं, जानता 
है बह मिथ्यादृष्टि है। 


णिच्छयववहारसरूवं जो रयणत्तयं ण॒ जाणइ सो । 
ज॑ कीरइ त॑ं मिच्छारूवं सब्वं जिएंदिट' ॥” 
संस्क्ृत-निश्रय व्यवहारस्वरूपं यो रत्त्रयं न जानाति 
सः यत्करोति तन्मिथ्यारूपं स्व जिनरष्टं ॥”? 
कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि इस अवसर्पिणीकोलमें भरत- 
चेत्रमें प्रमादरहित धर्मध्यान होता है ऐसा ,जिनेन्द्र भगवांनने 
कहा है किन्तु इसको जो नहीं मांनता हैं वह मिथ्यादेष्टि है-- 
अजवसपण्िणभरहे धम्मज्काएं पमांदरहिदत्ति । 
जिणुदिट्ट ण.हु मरणइ मिच्छादिद्वो(हवे)सो(हु)”॥ 
ठीका-अद्यावसर्पि णो भरते धर्म्यध्यान॑ प्रमादरहितमिति। ॥॒ 
जिनदिएट न हि मन्यते मिथ्यादृष्टि:भवेत्‌ सं हि? ॥रयणसार 
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डायरी. 


इसलिये आचाय कहते हे है हैं कि इस अवसर्पिणी दपम कालमें 
भरतक्षेत्रमे,ं सम्पक्लपू्वेंक सागार और अनगारथम अथात्‌ 
आवक और घुनिधम दल भ है किन्तु मिथ्यात्व सहित ये सुलभ है - 
“अज वसणिणीमरे दस्समया मिच्लपुव्यया सलहा 
पम्रत्पुन्वतावयारणया[र! दुल्लहा हांत। [ 
ठीका-अधावस पिं शी मे दृधयमाया भिथ्यालपूर्व का! सुलभाः 
सम्यक्त्वपूवकी! सागारानगारा दुलभा भवन्ति/ ॥| 
रयणसार 
इसका कारण यह है कि इस अवसर्पिणीकालमें मरतकेत्र 
में ्रचुर रौद आतंध्यान ही. देखा जाता है वह दुष्ट है पापिष्ट है 
नष्ट भ्रष्ट मई हैं बुद्धि जिसकी और कष्टो को सहन करता है। कृष्ण 
नील, कापोत, लेश्याका धारक है | । 
“अजवसणपिशिभरहे पउरा रूकांणयादिटा । 
: - श्टा इुड़। कट्ठा पापिड्रा किखणोलकाओदा ॥” 
: टीका-अद्यावसपिणीभरते गचुरा रुद्रातध्यानाव्शा: । 
'नश दुष्टाः कष्ट: पापिष्टा: कृष्णनीलकापोता:”” ॥रयणसार 
कांजी स्वामी तो पुण्यवन्धके कारणों'का निपेध करते हैं 
किन्तु कुन्दंकुन्द स्वामी पुन्य वन्‍्नके कारणों --निमित्तो के करने” 
का उपदेश देते हैं कि जिनेन्द्रदेव सव जीवो के हितके लिये कहते 
हैं कि ज्ञानी जीवोंको , पॉपारंभमें मिश्वत्ति और .पुन्य रूप धर्म 
-- - वययानमें प्रत्तत्ति करनां चोहिये | 


हर 
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-ध्यापारंमनिवृत्तिः णुण्यारंभे प्रवत्तिकरणमपि । 
तान॑.धम्यध्यानं जिणअभ्रणियं सवेजीवा्नों ॥. - 
टीका--“पापारंभनिवृत्तिः पुण्पार॑मे प्रवत्तिकरणमपि । 
ज्ञीनं धम्यंध्यानं जिशभणिय संवेजीवानी'” ॥ स्यणसार 
कुन्दकुन्द स्वामी दशनग्राभृतमें कहते हैं. कि जिनवर देवने 
जो जीवांदितल्ो'का व्यवहार सम्यक्लका रूप निरूपण कियो 
है उसका जो श्रद्धान करता है वह आत्मा निश्चयसे सम्यक्‌ 
शष्टि है। 
“जीवादी सदृहएणं सम्मत् जिणवरेहि पणणत्त । 
ववहास शिच्डयदों अप्पाएं हवह सम्मत्त ४ 
' टीका-जीवादीनां: श्रद्धान॑ रूचि। सम्यक्लामीत जिनवर: 
अणीतं तत्त सम्यग्दशन व्यवहारात्‌ ज्ञातृव्य॑ निश्रयतों निथयनु- 
यादात्मैव भवति सम्यकल रुचिसामान्यल्वादित्यथः | । 
भांवार्थ-इस प्रकार जो जिनेन्द्रके बचनो में श्रद्धानकर उनमें 
जो भक्ति करता है वह-अकेली भक्तिही मोक्ष सुख को ग्राप्त कर 
देती है। जिसको कांजी पुन्य वन्‍्ध कहकर संसारकां कारण . 
ंताते हैं। हे 
*एकापि समर्थेयं जिनमल्विदु गति निवारयितु' 4 
युण्यानि च पूरयितुः दातुः मुंक्षिश्रियं कृतिन;.॥? : 
अथोत जिनेन्द्रको जो भक्ति है सो भी वंयवद्दार ही है इस 
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'/टिलसीए-- तीज 


व्यवहारसे सम्यक्त्व की ग्राप्ति संसार के दुखका नाश और मोक्ष 
सुख की श्राप्ति होती है. इस बांतको पहिले दिखांया जां चुकां है 
अतः व्यवहारसे धर्मका लाभ कुछभी नहीं होता ऐसा कहना 
अनर्थका मूल है क्यों कि इससे व्यवहार धर्मका लोप होता है 
और स्वच्छांद अबृत्ति का पोषण होता है। 
- - आचाय व्यवहारकी पुष्टि करते हुये भक्ति मार्गका निरूपण 
कर कहते हैं कि पतिमक्ति विहीना सती अथवा सेवक तथा 
जिनागमकी मक्तिविहीन यति ओर मुरुकी भक्ति रहित शिष्य 
नियम से दरगतिका पात्र हैं | 


जिस अकार उपर भूमिमें वोया हुआ बीज कुछ भी फल- 
दायक नहीं है ग्रत्युत वह चीज स्वयं-नष्ट हो जाता है उसीग्र कार 
संवंसंगत्यागी (निः परिग्रह) साधु यदि गुरु भक्ति रहित है तो उस 
का सब अनष्ठान निष्फलं अनुष्ठान अंतरंग भावों से 
ही क्‍यों ने करता हो इसका कारण यह है कि जैसे प्रधानके 
विना.राजां नष्ट हो जातो हे राजाक़े विना देश नष्ट हो जाता 
है उसी अक्रार गुरु भक्ति बिना शिष्यका सर्वे अनृष्ठान नष्ट हो 
जाता है। : | :. ; 

इसलिये आचाय कहते हैं कि सनमानके विना रुचि, भक्ति 
के विना दान, दयाके वितों धर्म, सुरु भक्ति ब्रिना तपचारित्र . 
सबे:निष्फल हं ऐसा समझो | यहसच्- कुन्दकुन्द स्वामीकेही 
वचन हैं | क्या इन वचनोंको कांजीने मानकर कभी किसीको गुरू 
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मानकर.उनको नमस्कारोदि कर उनकी विनयादि भक्ति की है १ 
क्या वे ही सवके जगत गुरु है ? अपनेको अब्रती बताकर भरी 


बंतीयोंकी नमस्करादि नहीं करना और अपनेकी पूज्य गुरू- 
देवाय कहलाकर नमस्कार कराना क्‍या यह सम्यक्त्वीका चिह्न है 

यदि यहांपर कोई कांजीका भक्त यह कहे कि कांजी स्वामी 
थोड़े ही कहते हैं कि झुझे पूज्य गुरुदेव कहो और नमस्कार करो 
यह तो भेक्तोंकी भक्ति है। इसमें कांजीस्वामीका क्‍या दोष 
है। वात तो ठीक ज॑चती है कांजीका इसमें विशेष-कुछ दोष 
नहीं है.दोष सिफ इतनाही है कि अबत अवस्थामें भी पूज्य गुरु 


देव कृहलाकर नमस्कार करानेका लोभ है इसलिये माग्राचारी- 
कर नमस्कार करने वालों को मना नहीं करते कि मेरा पदस्थ 
नमस्कार कराने योग नहीं इस मायाचारीकाफल तियचयोनी 
है माया तेयम्योनस्थ'” ऐसा सखज्रकार का कहना है | पश्मपुराणजी 
में त्रिलोकमंडनहाथीके पूत्र भवके वरणनमें यह वात वतलाई 
है कि इस हाथीका जीब पू् भवमें मुनि था पर इसने यह माया- 
चारी -की कि एक अन्य मुनि भोसोपवासी उग्मतपस्वीके बंदले 
इनकी लोग वह मुनि समझकर बडी भक्तिके साथ इनको आहार 

, दिया किन्तु इसने यह' नहीं कहाँ कि वे घुनि मैं नहीं हूं इसने 
देखा कि चलो उनके बदले मेरी प्रशंसा हों रही है इसमें मेरा - 
क्या जिगढ़तां है ऐसा समझकर ख़ुप रहे चुपकी का फल उनको 
यह पिला कि उन्हें हाथी होना पडा | इस बातेको क्‍या कॉंजी - 
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नहीं जानते हैं ? जो चुपचाप पूज्य गुरुदेवाय नमः कहलाते हैं-॥ 
खेर ! इपका फल जब मिलेगा तब देखा जायगा अभी तो मठा- 
श्रीस बनकर कांजी स्वामी कहलाते ही हैं। 
दिचार करने की वात है कि जब निमित्तसे ओर व्यवहारंसे 

कुछ भी लाभ नहीं होता है. ऐसा जो काजीका फरमांना हैं तब 
कांजी अबने - पास आने वालों को नियेत्र क्यों नहीं करदेते कि 
मेरे पास आने की जरूरत नहीं क्योंकि उनके पास जाने वालों 
की लाभ तो कुछ होगा ही नहीं जबकि निमित्त से लाभ नहीं 
होता यदि उनके पास जाने वालों को उनकी देशना सुनने से 
लाभ होता है तो फिर कांजी का यह कहना मिथ्यां सिद्ध हो 
जाता है कि निमित्त से आर व्यवहार से कुछ भी लाभ नहीं 

होता फिर इनसे लाभ होना मानने वाले मिथ्यादष्टि हैं | 

जब कानजी यह मानते हैं कि जीव -सदा शुद्ध सिद्धों के 

समान अजर अमर हैं तब हिंसाके निमित्तसे .चोरीके निमित्तसे 

मूठके निर्मितसे कृशीलसेवनके निर्मित्त से इत्यादि निमित्तसे 

जीवका कुछ भी विगड़ नहीं होना चाहिये। यदि इन निमिततों 

में जीवका बिगाड़ होता हे तो इन निमितों का त्याग करनेते 

ओर अच्छे निमित्तों के मिलाने से लाम भी होता है ऐसा स्वतः . 
सिद्ध हो जाता है फिर यह कहना क्रि निमित्त और व्यवहारसे 

कुछ भी लाभ नहीं होता सो मिथ्या हैं। ; 


हरएक पदाथक्रात्याग और ग्रहण अंतरंग भावोंसे और 
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बसी: 


बहिरंग मन वचन -कायसे होता है इसलिये व्रत और अग्रत दोनों 





ही वाह्याभ्यन्तर रूप होता है एक रूप नहीं होता इसका कारण 


है कि जीव और पुदूगल का अनादि -कालसे निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्ध है दोनों ही साझे की दुकान मांड रखी है 
जबतक इनका साझा है तबतक ये दोनों ही एक साथ काम 
करते हैं ।- जिस प्रकार -साझ्े की दुकानमें एक साम्ोदार-को 





प्लान 


अच्छा या-वुरा जोमी काम्र करना है, उसका फल दूसर साऋदिर 


को-भी भोगना पड़ता है उसी प्रकार जीव ओर पुदूगल (शरोर) 
' की संसार परिभ्रमण करने की साके की दुकान है इसलिये जीब 
या शरीर दोनों में एक भी यदि कोई अच्छा या बुरा का 
करता है.तो उसका फल दोनों को समान रूप से भोगना पडता है 
_शेसा नहीं कि श्रीराश्रित क्रिया का अच्छा या दुरा फल जीव 
को न॑ भोगना पडता हो या जीवके अच्छे या बुरे परिणामों का 


' फल शरीर को अच्छा या बुरा न भोगना पडता हो फिन्तु 


दोनों को ही. भोगना पड़ता है यह सुनिश्चित वात है इसलिये 
आचार्यों ने ब्रतों का स्वरूप वाह्म और 'अभ्यन्तर के हिसाव से 
दो तरह का निरूपण किया है उसको चाहे व्यवहार और निश्चय 

ली इसका भी कारण यह है कि सावध का त्याग अंतरग 
ओर वहिरंग दोनों -तरह से किया जाता है जसे कि अन्तरंग 
परिप्रह ओर वहिरेग- परिग्रह- दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग 


- करने से ब्रती बनता है खाली वाह्य परिग्रह का त्याग करदेने से न 
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अती नहीं होता अथवा खाली अन्तरंग परिग्रह का त्याग़रूप 
भाव होने से त्रती नहीं बनता उसको चाहे उदासीन पाक्षिक 
आवक कहलो वाद्य परिग्रह का त्याग हुये बिना 5 न्तरंग परि 
ग्रह का त्याग होता नहीं यह नियम है क्योंकि अन्तरंग में परि- 
का त्याग होजाने पर वाद्य परिग्रह वना रह यह बात असंभव 
है | वाह्यगरिग्रई का त्याग करदेने पर भी अन्तरंग मूछां तो 
बनी रह सकती है किन्तु अन्तरंग मृछा दूर होने पर वाह्य परि- 
ग्रह लदा रहें यह बात नहीं बनती | क्योंकि अन्तरंग परिणामों 
का असर वाह्म प्रकट हये..बिना नहीं रंहता | जेसे अनंतानुचन्धी 
की चौकडीके अभाव में वांह्म परपदाथों में अहंबुद्धि नहीं होती 
इसलिये अन्याय रूप प्रवृत्ति का उसके अभाव हो जाता है और 
बह न्यांय रपग्रच्त्ति करने लग जाता हँयह अन्तरंग परिणामों 
का वाद्य काय है इसके वाद जब अग्रत्याख्यानावण की चौंकडी 
का अभाव होता हैँ तव एक देश वाह्य संयम धारणकर ब्रती 
श्रावक् बन जाता है. | फिर अत्याख्यानवरण चोकडीके अभावमें 
सकल संयम अथांत मुनित्रत धारणकर सकल वाह्यपरिग्रह का 
त्याग कर देता हैं | ओर संज्वलन कपाय की चोकडीके और 
नो नोकपायकें अभावमे यथाख्यात चारित्र श्रगट हो जाता है 
यहां पूर्ण बीतरागता ही जाती 


चीथे गुणस्थान में मिथ्यात्च ओर अनंतानुबन्धी चोकडी 
का अभाव होज़ाने ,से वीतरागता करा आदुर्भाव-होकर वारहंबें 
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गुणस्थान के अन्तमें पूर्ण बीतरागता प्रगट हो जाती है अभ्रांत्‌ 
चोथे गुणस्थानसे या चोथे गुणस्थान के सन्मु्ख जीवेके 
अध्यात्मिकता को प्रारंभ होकर वारहवें शुणस्थानके अन्तमें 
पूणु अध्यात्मिकता प्रगट हो जाती है | 


सारांश यह है कि ज्यों ज्यों कषाय अंतरंगरमें घटती जाती 
है त्यो' त्यो' साथमें- वाह्यंचारित्र. की भी इड्धि होती जाती है 
इस सिद्धांके अनुसार जिसके अग्रत्यास्यानावण कपाय की 
चोकड़ी का उदय है वह अब्रती है उसके एक देश अध्यांत्मिकंता 
भी प्रंगट नहीं हुईं है ऐसा मानना पंडेगा ' क्योकि अंध्यात्मिक: 
£ ता के साथ वाह्यचारित्रका सम्बन्ध है ऐसा नियम है इस दातको 
यहिले दिखा चुके है जिसके अंतरंगमें जिंतनी अध्यात्मिकता है 
उसके उतना ही वाह्ममें चारित्र ग्रगट होता है अंतरंगकी चीज 
वाह्मचिन्हों से ही दिखाई देती है अन्यथा नहीं इस बातको कुन्द 
चुन्द स्वामी भी भाव प्राभ्तमें बतलाते हैं कि परमार्थ भूंत प्रथम 
भावलिंग ही है भाव ही स्वर्ग मोज्तंका कारण है भावही नर्का 
दिगतियों का कारण हैं जबकि द्ृज्यलिंगके साथ भावलिंग हो 
च शब्दसे यह भी सूचित किया है कि द्रव्यलिंग दी मावलिंग 
ग को पगट करता है विना दृब्यलिंगके मावलिंग दृष्टि गोचर-नहीं 
होता ऐसा टीका कारने स्पष्ट किया है-- 
भाव पढठमलिगं ए द्रव्यलिंगं च जाण परमत्थं । 
भावों क्रणभूदों गुणदोषाएं जिणा विंति” ॥ 
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» टीका-भावश् ग्रथमलिंगं दौल्वाचिन्दभावो भवति चकारा- 

दू द्रव्यलिग धत्वा मावलिंगं प्रकर्ट क्रियते यथाउपत्योत्यादनेन 
गुरुपशक्ति: अ्गटीमवति तथा द्रव्यलिंगिनों घने माँविरलिंग ग्गर्द 
अवति पुरुपशक्ते भव्य च लोचनानास्गोचरलात | 

फिर टीकाकार कहते हैँ कि भावलिंगके विना झेवल द्रव्य- 
लिंगसे परमार्थकी सिद्धि नहीं होती यह बात सही हैं इसी वात 
को पं० दौलतरामजी ने छहढालामें भी कहा हैं--- 
“मुनित्रत धार अनन्तवार प्रिवक उपजायो । 
ये निज आातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायों ॥? 

ठोकाकारने यह भी बताया है कि ग्रहस्थावस्थार्म भी 
भावलिंग हो जाता हैं ऐसा मानने वाला मिथ्यादृष्ट 
जिनलिंगका बिद्वपी हैं और व्यवहार घमका लोपंक है इसलिये 
बह दण्डनीय है | 

टीका--/द्ज्यलिंगे सति भाव॑ विना परमार्थ सिद्धिन- 
भ्रवति तेन कारणेन द्रव्यलिंगं परमाथ सिद्धिकरं न भवति मो 
नग्रापयति तेन कारणेन द्रव्यलिंगपूचक भावलिंगं धतंव्यमिति 
भावार्थ: । ये तु गृहस्थवेषथारिणं।5पि बर्य भावलिंगिनो वर्तामहे 
दीक्ञायामन्त मावलाचे मिध्याच्णयो ज्ातव्या विशिप्टजिनलिंग- 
विद पिंखात्‌ योद्धमिच्छयः कातरबत्लय नश्योति अपदानपि 
नाशयन्ति ते मुख्यव्यवहास्थमंलोगकत्वादिशिस्टेदर्बनीया: 
भाषः परममुक्तिकारण भृतः शुसानां केकलब्ाानादीनां दोपाणा 
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नी 


नरकपातादीनां च कारणभूतो भाव एवं | यदि द्रव्यलिंगं धत्वां 
रागइबमीहादिषु पतितो म्ुनिस्तदाी स तस्य भांवः ससारकारणख ' 
भवति | यदि द्रव्यलिंगं धत्वा नीरागनिर्माहमावानां भावयति 
तदाकेवलज्ञानादीन्‌ गुणानुत्पादयति मुक्ति गच्छांत एतंदर्थ 
केवलिनो जोनन्ति'! 
इस विषयमें आचाय फिर भी कहतें हैं कि भावलिंगकी 

विशुद्धि का निमित्त कारण द्रव्यलिंग है किन्तु अंतरंग परि- 
णाम अशुद्ध है परिग्रह युक्त है तो वाह्म वस्त्रादिकका त्याग 
करना विफल है | ' 

“भाव विशुद्धि निमितं वाहिरगंथस्स कीरए चाओ ॥ 
वाहिरचाओ विहलो अब्भन्तरगंथजुत्तस्स ॥” 

- टीका--भावस्यात्मनो विशुद्धिनिभित्त कारण वाद्मग्रंथर॒प 
क्रियते त्यागः वस्त्रादेमोचन विधीयते | वाह्मत्यागो विफलोउन्त- 
गंडुभवति 'अभ्यन्तरपरिग्रहयुक्तस्य नम्नस्यापि बस्त्रादेराकांध्षा 
युक्तस्पेति भाव: तथा चोक्‍तं | ; 
“वाह्मग्रंथविहीना दरिद्रमनुजाः स्वपापतः सन्ति । 
यः पुनरन्‍्तः संगत्यागी लोके सदुलेगः साथः ॥”' 

अर्थात्‌--दरिद्र मनुष्य तथा समस्त पशु पक्षी नग्म ही फिरते 
हैं उनके पास वाह्य परिग्रह छुछ मी नहीं है परन्तु अंतर॑गमें तन्‍्दुल 
मच्छकी तरह खोटे भाव रखते हैं तन्दुल मच्छ यद्यपि शरीरसे - 
न हिंसा ही करता है नझूठ भी बोलता है और न विषय ही. 
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सेवन करता हैं क्‍यों कि वह नपु सके है तथा परिग्रह भी उसके 
'पांस कुछ भी नहीं देखने में पूरा महात्रती है किन्तु अंतरंग परि- 
णास सदा हिंसक रूपही रहता दे जब महा मच्छ मुंह फाड़कर 
सो जाता है तब उसके स्वांसो' स्त्राससे अनेक जंतु उमके झुंहमें 
आते जाते रहते हैं उस समय वह तंदुल मच्छ मनमें कहता है कि 
देखो यह महामच्छ कितना मख हे जो झुँहमें आये भचकों नहीं 

भचण करता है मेरा शरीर यदि इतना बडा होता तो में समृद्रमें 
एकमी जीवको नहीं छोडता संवकों भक्षण कर जाता ऐसा 
मनमें विचार करता रहता है अथवा जब वह महां मच्छ जागृत 


अवस्थामें जीवों का भक्षण करता है तव वह तन्दल मच्छ मनमें 
बडा खुशी होता है और मनमें कहता हैं कि इसने यह बहुत 
अच्छा काम किया इस तरह उसकी अनुभोदना करता है इसी 
पापके कारण वह तन्दुस मच्छ भी सातवें नके जाता हैं इसलिये 
अंतरंग शुद्धिके विना केवल वाह्य परिग्रहका त्याग करना त्याग 

नहीं कहलाता यह वात सत्य है. तथापि यह बातभी सत्य है कि 


बिना वाह्मपरिग्रहके त्याग किये अंतरंग विशुद्धि भी नहीं होती 
इस बातंकी हम अच्छीतरह सम्रमाण पहिले दिखलां चुके हैं 
इसलिये व्यवहारसे और निमित्तसे छुछ लाभ नहीं होता ऐसा , 
मानना भारी भ्रम हैं जब वांह्य ग्रंथों के त्यांग किये बिना अंत- 
रंग परिणाम विशुंद्ध नहीं होते तब इससे चढ़कर व्यवहार और 


मिमित्तसे और कोनसां लाभ होना चाहते हैं जो व्यवहार और 
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है 


वकरीरिन 








कोई यह कहे कि जब कवाग्रों के अभाव, में हमारे निथय 
चारित्र गुण तो प्रगट, हो. ही. जाता है.तब फिर हमको, वाद्य 
चारित्र धारण करनेकी क्या जरूरत है अतः इस वांतको कांज़ी 
स्वामीमी मानते हैं| परन्तु ऐसी वांत नहीं है कृपायोंकरा अभाव 
भी. विना.व्यवद्दर ओर निमित्तके नहीं होता यह अच्छी तरह 
आगमप और युक्तिसे बताया जा चुका है निश्रय की पहिचान 
व्यंयहारसे ही होती है अन्यथा नहीं होती क्योंकि निथ्य दृष्टि 
गोचर नहीं है तथा व्यवहार निश्रयका हेतु है ऐसो जैनागमर्मे 
ठोर ठोर बतलाया है अतः “अब व्यवहांर मोक्ष मग सुनिये हेतु 
नियति (निथ्य) को होई!” इस बातको न मानना ही तो असा- 
ध्यात्मिकता है। क्योंकि जिसके अध्यात्मिक्रता प्रगट हो गई हैं 
वह कमी निरुचमी नहीं रहता वह हरदम अध्यात्मिकताके 
संरक्णका और बृद्धिका उपाय करता ही रहता है जिस अकार 
बगीचा लगाने वाला बगीचेके फलोंकी चाह रखने वाला बगीचे 
के पोदोंकी रक्षाके निमित वाड लगाता है पोदोंमें पानी देता है 
और पोदो की वृद्धि देख देखकर हर्षित भी होता है उसी प्रकार 


५ जिसने अध्यात्मिकता का अंकूरारोपन किया हैवह यदि उस 


अध्यात्मिकताके पूणं फल चखनेकी इच्छा रखता - है तो बह 
नियपसे उच्त अध्यातिकता की रक्षा और वृद्धि दूँ करनेके निमित्त 
ब्रत रूपी वाड अवश्य लगावेगा और विवेक रूपी जलः उसमें: 





निमित्तसे कुछ भी लाभ नहीं होता ऐसा कहा जारहा है | यदि 


डी 
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देता रहेगा बह कमी भी विषय कृपाय रूपी ढोरोंके द्ोरा उसे 
अध्यांत्मिक पोदेकी नहीं नष्ट करने देंगा | ह 
जो अध्यात्मिक (सम्यक्दशंन) पोदेकी रक्षानिमिच त्तरूपी 
वाड लगाता है तो सम्किये कि उसके अभीतक मी 
अध्यात्मिकता' का अ'कूर उत्पन्न ही नहीं हुआ है इसलियेही वह 
ब्रवर्ी बाड नहीं लगाता है | वाड तो पदा्थोंकी रक्षानिमित्त 
लगाई जाती है जब खेतमें जिनस ही नहीं तब रक्षा किसकी 
वाड लगाकर की जाय १ अतः ऐसे कोरे अध्यात्मिकताकाः 
ढंढोरापीटनेवालोंकी अध्यात्मिकरसका पानकरने वाला समझना: 
भारी-अज्ञानता है | 
यहां पर कोई यह कुतक करे कि व्यवहारधमंका साधन 
करनेसे तो पुन्यवन्ध होता हैं आर जहां बन्ध है. वहांपर 
अध्यात्मिकता केसी १ वन्‍्ध तो संसारका कारण ही है पुन्यवन्ध 
है तो क्या वह भी तो संसारमें फस्ानेवाली चीज है इसलिये ही 
आममसें ऐसा वबतलाया है कि “'पापपुन्य मिल दोय पायनमें 
बेडी डारी, तंनकाराग्हमांहि मूंद दियो देख मारी!” अतः 
इससिद्धान्तानुसार कांजी स्वामीका कहना यथाथ है क्‍योंकि 
व्यवहारधमं का साधन करनेसे भी पुन्यवन्ध होताहे और उस 
युन्यवन्धकोमी संसारम अटका कर रखने वाली वेडीके समान 
माना गया है इसकारण व्यवहारसे कुछ लाभ नहीं होता ऐसा 
कांजीका कहना आगमालुकूल है।इस तकेनाका समाधान यह 
7 है कि प्रथम तो आचायोंने पापके समान पुन्यको संसांर में 
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रुताने वाला नहीं माना है इसका, कारण यह है कि यदि पापके 
समान पुन्येकी संसारमें अटकाकर रखनेवाली बेडीके समान माना 
गया होता तो पुन्योपाजन दंरनेका उपदेश आचाय नहीं देते जिस 
प्रकार पापोपाजनकरने का निषेध जहां तहां आचार्याने किया है 
उसीप्रकार पुन्योपांजेन करनेका भी निषेध करते सो किसीसी 
आचायोने इसका निषेध किया नहीं प्रत्युत पुन्यसंचय करनेका 
ही - सब आचायने उपदेश दिया है | 'इसलिये पापके समान 


पुन्य की - समझना अज्ञानता है | आगमम जहां पापके समान 
पुन्य को भी संसार का कारण बतलाया है वहां मिथ्यादृष्टि की 
है अपेक्षा बतलाया है मिथ्यादृष्टि का पुन्यवन्धभी संसारका ही 
कारण है सिथ्यादष्टि ने अनन्तवार ग्रीवक तकके जानेका पुन्यव॒स्ध 
कर लिया. तो भी संसारसे .पार- न होसका इसलिये ऐसे पुन्यसे 
पूरी पडो...जो मिथ्यात्वका:. साथ देता है इसी अपेक्षा पुन्यको 
पापके समान संसारमें अटकाकर-रखने वाला बताया है-इस पुन्य 
को आचार्यो ने पुन्य नहीं मानकर पापही माना है, क्योंकि पुन्य 
के साथ मिथ्यात्वरूपी:महा पाप रहनेसे बह -पुन्य भी शाप सच्श 
हो जाता है ज़ेसेकि विपके,संयोगेसे अमृत. के समान मिशन्न भी 
विपरूपमे परिणत होजांता है. उसीग्रकार विषके, समान भिथ्यारव 


“ के संयोगसे अम्ृतके समान पुन्य-भी पापमय हो जाता है इस- 
लिय आचाय कहते हैं क्रि--- * 
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“जो उत्तग वढि फिर पतन, नहीं उत्तग वर कूप । 
जो सख अन्तर भय वसे सो मुख है दखरूप ॥” 
इसी कारण भिध्यादष्टि का पुन्ध पाय रूप होनेसे संसारका 
कारण वन जाता हैं परन्तु सम्यकृदशिका पुन्य संसार के रुंखों 
को अदान करता हुआ भोच्य तक जीवको पहुंचा देता है अथात 
म्रोक्षगामी जीवके पुन्य मददगार वन जाता हैं। सम्यकूदष्टि 
जीव 'संसारीक सुर्खोके लिये पुन्योपाजन नहीं करता हैं किंतु 
मोच्के अर्थी जो वह ग्बृत्ति करता हैं उस अबृत्ति द्वारा उसके जो 
पुन्य संचय हो जाता हे उस पुन्यसे मिले हुये संसारीक सुझ्यों 
की भोगता हुआ वह सम्बकदष्टि जीव सकुशल मोच्त महेलमें 
जा- दाखिल होता हैं उसको वह एन्य संसारमं अटकाकर नहीं 
रख सकता ग्रत्युत उसजीवके वह पुन्य मोच् पहुंचाने में सहा 
यक वन जाता है जंसाक्ि वजबृपभनाराचसंहननादिकका पावना | 
किन्तु मिथ्यादष्टि संसार सुखोंकेलिये पुन्योपार्जित करता हैं 
इसलिये उसके वह पुन्य संसार का कारण बन जाता है अर्थात्‌ 
जिसहेतुसे जो पुन्यकार्य करता है उसके बह परुन्य उसहेतुमें 
तगार चन जाता हें क्योंकि शरीराशित क्रियाका फल 
उद्देश्यानुसार लगता हैं मिथ्यादष्टि सांसारिक सुखोंकी बांछा 
रखता हैं इसलिये उसकी शुभ प्रवृत्ति ( व्यवहारधम ) संसार- 
सापेक्ष होनेसे वह शुभ अवृत्ति संसार का कारण बन जाती हैं 
किन्तु सम्यक्दष्टिकी शुभ प्रवृत्ति कंहिये व्यवहारधर्म निश्य- 
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पक 


सापेत्त और संसार निरपेक्ष होनेसे वह व्यवहारधम मोक्षका कारण 
बनजाता है इसलिये आचाय्योने निश्रय सापेक्ष व्यवहारथमंको 
५ (शुमप्रवृत्तिकों) मोच्कका कारण माना है। अतः इस व्यवहारधर्म 
से जो पुन्यवन्ध होता है उस पुन्यवन्धका निषेध आचारयोने नहीं 
किया है ग्रत्युत इस पुन्यके संचय करनेका विधान ही किया है 
क्योंकि इसके बिना सोक्षमार्गमं जीव एक पेंड भी नहीं चल 
सकता है जिसग्रकार बिना व्यवहरनयका अवलम्बन किये केवल 
निश्चयनयसे ज्ञानमें -प्रमाणिकता ही नहीं आसकती अथवा 
विना व्यवहारनयका अवलम्बन किये पदाथका बोध ही नहीं 
हो सकता है। किसी विषयमैं विवाद होजानेपर या किसी विषय 
में संदेह होंजानेपर एवं वस्तुके विचार करनेमें वल॒पूवक व्यवहार 
नयका अवलंबन लेना पडता है इसलिये जो ज्ञान निथय और 
व्यवहरनय दोनोंका अबलम्बन करता है वही ज्ञान ग्रमाणमत 
समझा जाता है इसीवातको पंचाध्यायीकारने स्पष्ट क्रिया है--- 


नव यतो बलादिह विप्रतिपतो च संशयापत्तों । 
' वस्तु विचारे यदि वा प्रमाणमुभयावलम्बि तज्ञानं 
इसीग्रकार निश्चयचारित्रकी .आप्तिकेलिये व्यवहारचारित्र- 
_»फी शरण लेनी पड़ती है इसके बिना कोई गति नहीं है क्योंकि 
आत्मा व्यव॒हारपूर्वंक ही निश्य पर आरूढह़ .होसकता है 
अन्यथा नहीं। कारण यहः है कवि वस्तुका. विचार विना व्यवहार 
के नहीं हो सकता है क्योंकि वस्तुका यथार्थ चोध विवेचनके 





शदण्‌ कांजी-मत विवेचन 
द्वारा ही होता है और वह' विवेचन ही व्यवहार है | झत्‌ः 
निर्विकल्प बोध जो होता है वह सविकल्प व्यवहार चारित्र (परम) 


. के द्वारा ही होता है ऐसा तात्पय है अतः निश्चससापेक्ष व्यवहार - 


धर्म के साधनद्वारा जो ऐुन्यवम्ध होता हैं वह पुन्य संसारका 
कारण नहीं है वह मोक्षका ही कारण है उसके संसारका कारण 
मानता आगमकी अदशभिज्ञता है| 


इस वातकी ओर भी च्टांत द्वारा स्पष्ट कर देते है। जिस 
प्रका ! राजाके साथ भी “पांच सिपाई रहते है ओर चोरके साथ 
भी पांच सिपाई रहते है किन्तु ८समें वडा भारी अन्तर है राजाके 
साथ रहने वाले बह पांचों ही रिपाई राजाका काय साधते हैं 
और राजाकी आज्ञामें रहते है परन्तु चोरके साथ रहनेवाले वह 
पांचों ही सिपाई चोरकी मारते है और नानाग्रकारसे दारुण 
कष्ट पहुंचाते हैं एवं चोरक्ी उनसिपाहियोंके आधीन रहना पडता 
है ठीक उसीग्रकार पुन्यसे ग्राप्त हुये पंचेन्द्रियरूपी पाँच सिपाई 
सम्पकरदृष्टि राजात्मा के तो अधीन रहकर उनके मोक्षमाग्गर्मे 
सहायक बनज्ाते है ओर उनको निविध्न मोक्ष तक पहुंचा देते 

हैं किन्तु मिथ्याद॒ष्टि पापात्मा को वह पुन्यसे प्राप्त हुये पैचेद्रिय 


रूपी पांच सिपाई उसको अपने अधीनस्थ बनालेते है और, 


पंचेन्द्रियके दिषय भोगोंमें फंसाकर.चारों गतियोंमें भ्रमण कराते 
हुए उसको दारुणकष्ट पहुंचाते है | अतः पुन्य संसारका भी 
कारण-है और मोक्षका भी कासए/है। - 


बे 


। 


कांजी-मत विवेचन श्र 
वर शिमिरि मन मन कस शक जज कल 
' किन्तु जो पुन्यके कारणोंकी (दानपूजादिक शुभ प्रवृत्तिको) 
कैवल सँंसारका ही कारण मानकर, पुन्यवन्ध॒के कारण दान एज 
यात्रादिक के करनेको मिथ्यात्व वताकर इसके करनेका निषेध 
ऋरता है वह .इस रहस्यको समझा ही नहीं इसलिये वह 
अज्ञानी है। 


संसारमें, अटका कर रखनेवाली वेडी पुन्यबन्ध नहीं हे 

किन्तु मिथ्यात्व है इसबातकी अच्छी तरह हम ऊपर में सिद्ध कर 
आये हैं। जिस जीवकी मिथ्यात्वरुपी बेडी कंट चुकी है फिर 
यह चाहे जहां रहै वह संसार रूपी कारागारका कैदी नहीं है | 
जिस ग्रकार जैलखानेमें सिपाई लोग भी रहते है ओर जेलर॒साव 
अफसर भी उसी जगह रहा करते है परन्तु उनको जैलकेकष्टका 
कुछ भी अनुभव नहीं होता उसी प्रकार जिस जीवकी संसार 
रूपी जैलकी अवधी पक चुकी है और उसकी मिथ्यात्व रूपी 
बेडी कट चुकी है फिर उसको संसार रूपी जैलका कष्ट छुछ भी 
अनुभव नहीं होता फिर तो वह नाचता कूदता अपने मोच् रृपी 
घरको जानेका रास्ता पकड लेता है किर. उसकी मोक्ष रूपी 

. अपने घर पहुंचनेमें कोई किसी प्रकारकी बाधा नहीं दे सकता 
है | इसका कारण यह हैकि उसके पूर्वोपार्जित कर्म उदयमें 

. आकर अपना रत देकर निजर जाते हैं, उस पूर्वोपार्जित कर्मके 
ः उदयमें वह तद्गप भी नहीं होता इसलिये उसके ऐसा नवीन 
ब्न्थ भी नही होतां जो संसार पंरिश्रमण करानेंमें कारण दो. 


श्प४ कांजी-सत विवेचन 
क्यों कि उसकी ग्बृत्ति ही ऐसी हो जाती हैं जो अहिंसा 
रूप दयास्वरूप सत्यरूप अचीयरूप बह्मचय स्वरूप ओर परिग्रह 
से निममत्व स्वरूप एवं अपने कुलाचार लोक मयांदा रूप हो 
जाती है| जिससे ऐसा शुभ वन्ध होता हैं जो आत्माक्रो सुखी 
बनाने और मोज्ष तक पहुंचाने में मद्त करता है इसलिये सम्पक 
दइष्टिकी उक्त प्रवृत्ति या निवृत्ति मार्ग्मे अबतमम्बित है इस 
कारण सम्यक दृष्टिकी अबृत्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। वह 
मीक्षमागम केलि करता है इसलिये आचायोंने उसको जिनेश्वर 
'फा लघुनन्दन माना हैं । 


.“भ्रेंद विज्ञान जग्यों जिन्हके घट सीतल चित्त भ्यो 
जिम चंन्दन | केलि करे शिवमारगर्म जगमाहिं जिनेश्वरकें लघु- 
नन्दन | सत्य स्वरूप सदा जिन्हके ग्रगटों अवदात मिथ्यात्व 
निकन्दन | शांतदशा तिनकी पहिचान करे कर जोरि बनारसि 
बन्दन |” आर वह केसा हैं ; 

“स्वार्थके सांचे परमार्थके सांचे चित्त सांचे सांचे बेन कहें 
सांचे जेनमती हैं। काहुके विरोधी नाँडि परजायब॒ुद्धि नादहि 
आत्मागवेषी न गृहस्थ हैं यती हें | रिद्ध सिद्ध इंद्धि दौसे घटमें 
ग्रगट सदा अन्तरकी लक्षिसों अजाची लखपती हैं | दास भग- 
बंतके उदास रहें जगतसों सुखिया सदीब ऐसे जीव समकिती हैं | 


इस कारण सम्यकच्ष्टिफी जितनी भी शुभ अचृत्तियां हैं वह 


सब पुन्याजुपुन्यवन्धकां कारण होनेसे संसारका कारण न होकर 


+ 
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भोक्षका कारणभूत होजाती हैं इसलिये पुन्यवन्धकी सवंथा 
संसारकां कारण मानकर.- पुन्यवन्धके करनेका निषेध करना 
संसारमें भी आत्माको दुखी बनाना है।सारांश यह हैकि 
संसारका कारण पुन्य नहीं है, संसारका कारण एक मिथ्यात्व- 
ही है। यद्यपि वन्‍्धकी अपेक्षा पुन्य भी बन्व स्वरूप ही है तथा 
पि बन्धन काटनेमें बन्‍्ध भी सहायक होता है। जिसग्रकार लोहे 
की वेडी की लोहा ही काट सकता है उसी प्रकार कर्म बन्धन 
के फंदेकी कमें ही काट सकता है | अर्थात्‌ जिस अकार जो 
लोहेकी वेडी को काटना चाहे तो वह लोहेकी छेनी और हतोडा 
हाथमें लेकर उस वेडीको काट सकता है बिना लोहेकी मदतके 


बह उस वेडीको नहीं काट सकता है उसीग्रकार जो यह आत्मा . 


मिथ्याग्रवृत्ति द्वारा कम बनन्‍्धनोंसे बन्‍्धा गया है यदि वह 
आत्मा उस कर्मवन्धनोंको काटना चाहता है तो उसको उन 

कमवन्धनोंके काटनेके लिये शुभ कर्मरूप छेनी और वतरूप 

हथोडा हाथमें उसकी लेना ही होगा ओर सम्यक्‍त्व रूप चोट लगा- 
नेसे वह संसारका कारण कर्मवन्‍्ध अवश्य कट जायगा | इसलिये 

मानना पडेगा कि कर्मसे कर्म कटते है परन्तु चाहिये कम काट ने 

वाले विवेकी पुरुष अन्यथा लेनेके बदले देने भी पड सकते हैं। 


इस कथनसे यह बात अच्छी तरहसे सिद्ध हो चुकी कि 
मिथ्यादृष्टिका ही पुन्य वन्‍्ध संसारका कारण है क्योंकि उसका 
युन्य बेन्ध पापाशंुवन्धी-पुन्य है वह संसोरके सुंखोंमें - विषेयांधे 


0 
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बनाकर जीवको भोगोपभोगमें लिप्त बना देता है इस कारण 
मिथ्यादशष्टिका ही पुन्य आत्माक्ना अहित करने वाला हे किन्तु 
सम्यक दृष्टिका पन्य आत्माका अद्वित करने वाज्ञा नहीं है प्रत्युत 

हित करने वाला है जैसे विषभी अलुपानझे योगसे रोगी को 
निशेगी बनाने में अमृतकासा, काम करता है उसी अकार पुन्य 
बन्ध भी सम्यक दर्शनके संयोगसे जीवको मोक्षमार्गमं गमन 
करने लायक शक्ति शाली वना देता है इसलिये मोज्ञाभिलापी 
जीवोंकी मोक्षमागरमें बट्सारीके समान पुन्यको समझकर पुन्य 
सम्पादन करना चाहिये किन्तु संसारिक सुखोंके लिये पुन्य 
संपादन नहीं करना चाहिये ये क्योंकि सँस्रारिक सुखोंकी वांछा 
मिथ्याद॒ष्टि जीवके होती है ओर वही सांसारिक सुखोंके लिये 
पुन्य सम्पादन करता है। किन्तु सम्यक दृष्टि सांसारिक सुखों 
को जीण तणके समान समझता है इसलिये वह सांसारिक सुखोंके 
लिये पुन्य सम्पादन नहीं करता किन्तु उसके जो मोशक्षमार्गमें 
गमनकरनेसे स्वय॑ पुन्य बन्‍्ध हो जाता है उसमें बह राचता नहीं 
अथांत्‌ पुन्यके उदयमें जो भोगोपमोग की सामग्री मिलती है 
उसमें वह तलन्नीन नहीं होता । किन्तु उसको उदासीन' रूपसे 
भोगता हैं यह सम्यक्त इप्टिकी विशेषता हैं | यह बात मिथ्या 
इप्ठिमें नहीं हे वह पुन्य बन्‍्धको संसारका कारण मानता हुआ 
मी. सांसारिक सुखोंके लिये पुन्यका काय करता है जैसाकि 
कांजी, स्वाम्ती दान पूजा आदि को संसारका कारण मानकर 
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बनना 


निखिल 





भी मंदिर बनाना: प्रतिष्ठा कराना पूजन करना इत्यादि पुन्य 
बन्धका काय करते हैं 'तथा ' व्यवहार ओर निमिचिसे लाभ 
नहीं होता मानकर भी व्यवहार घमंका ओर व्यवहार ध्मके 
साधन करनेके निमितोंकी (मंद्रिदिक बनाकर) प्रवृति करते हैं 
उनकी दुरंगी चाल है अतः ऐसी दरंगी चाल चलने वांला 
मनुष्य कभी : सम्यक, दृष्टि नहीं हो संकता संम्यक्दष्टि वही 
हो सकता है जो 


“प्नमें होय सो वचन -उचरसिये:। 
ववन होय सो तन' सों करिये॥ 
करिये सरल तिहुं योग अपने देख निमंल आरसी । 
मुख कर जैसा लखे तेसा कपर प्रीति अंगारसी ॥ 

अतः मनमें ओर वचनमें ओर करना कुछु और ऐसे 
मनुष्य सायावी होते हैं ऐसे मायावी जैनाभासोंके वनाये हुए 
मंदिरकी और उनके द्वारा प्रतिष्ठित ग्रतिमाजीको मानना 
पूजना जैनागम के अ्तिकूल है जैनागममें ऐसे. जैनामासोंकेः 
बनाये मंदिरों और प्रतिमांजीको मानना निषेध हैं) ४ * 
“चतुःसंघर्सोहितया जेनबिम्बप्रतिष्ठिताम ॥ 


नमेन्नापरसंघस्य .यतो न्‍्यासविषययः” ॥ नीतिसार 
अर्थात्‌ सिहसंघ, नन्दिसंव, सेनसंथ, और देवसंघ, इन 
* बआारों संपसे अतिरिक्त: जैनाभासोंके विधि: विधानसे प्रतिष्ठित 


श्प्म कांजी-मत विवेचन... 
प्रतिविम्योंकों न पूजे न बन्दे क्योंकि उनके मंत्रन्यासमें विपयय 
है किन्तु उपरोक्त चार संधोके बताये हुये मंत्रोंसे विधिविधानों 
से प्रतिष्ठित किये विम्वोंकी ही पूजे वन्दें इनमें भेद भावना ने 
रक्खें जो इनमें भेदभाव रखते हैं वद सम्यक दशन रहित हैं 
म्रिथ्यादष्टि हैं इसलिये वह संसार परिभ्रमण करते रहते हैं | 
“चतुःसंब्रे नरो यस्तु कुरुते भेदभावनाम । 
से सम्यग्दर्शनातीत : संसारे संचरत्यरम” ॥नोति० 
अर्थात्‌ इन चारों संबोर्मे किसी तरह का भेद नहीं है इन 
संधोके मंत्रोंसे विधानोंसे प्रतिष्ठा कराने वाला आसन्न भव्य 
है अर्थात्‌ चरणालुयोगके शास्त्रोंमे बतलाया हैं कि जो विधि 
पूर्वक मंदिर बनाकर उसमें विधिपूवक ग्रतिप्ठा करा कर प्रतिमा 
जी विराजमान करता हैं अथवा चतुर्विधंघकों तीथ॑कषेत्रोंकी 
ब्रन्दना कराता है वह सात या आठ भवके भीतर ही नियमसे 
मोक्षकी आप्ति कर लेता है यह व्यवहार और निमिचसे लाभ 
होता है | 
किन्तु काजी इसके अतिकूल म्रतिपादन करते हैँ वह व्यवहार 
और निमित्तसे लाभ होना नहीं मानते | वह तो यह कहतें हैं 
“व्यवहार ओर निमित्तसें लाभ होता हैँ यह कहांसे लाया”? 
अर्थात्‌ व्यवहार ओर निमित्तसे लाभ नहीं होता हैं उनके 
कहनेका यह भावाथ है इस विपयम एक लेख उनका जनगजट 
अंक & वष ३१ में अगठ हुवा है उसमें यह बताया है कि सत्य 
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के साथमें निम्ित्तका सम्बन्ध है या नहीं और सत्य -क्या 
वस्तु है। 


“कोइ कहे कि आप हमें समरकाद तो आप सच्चे लेकिन 
भाई ऐसा नहीं हो सकता कोई अन्य स्वीकार करे तभी सत्यका 
:मूल्यांकन हो ऐसा सत्य नहीं है।तू भिन्न सतंत्र हे अन्य तुझे 
कोइ नहीं समझा. सकता जब जीव अपनी पात्रता स्वयं समझे 
तब समभनेमें सामने वाला. निमित्त कहलाता है और यदि न 
समर्कें तो सामने वाला जीव उसका निमित्त भी नहीं कहलाता 


यह तो स्वयं अपना स्वरूप समझकर अपना कल्यान कर लेने 
की वात है”! । 


न्‍ फांजीका कहना है कि कोई किसी को नहीं समझा सकता 
क्योंकि सब जीव मित्र मित्र समसनेमें स्वतंत्र है दूसरा जीव 
दूसरेफी समभझादें तो जीवकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है जब 
जीव स्वयं समझे तो समझाने वाला निमित्त कहला सकता है 
अन्यथा नहीं। यदि यह बात सही है कि दूसरा जीव दूसरे 
को नहीं समझा सकता है तो. कांनजी ने खुद दूसरोंको समझा- 
नेके लिये इतना आउम्बर क्‍यों बना रखा है ? और क्यों दूसरे 
सोग समभनेके लिये उनके पास जाते हैं वे उनको मना क्‍यों 
नहीं करते कि तुम लोग समभनेके लिये मेरे पास मत आवों 
तुम समभनेके लिये स्वतंत्र हो मेरा असर तुम पर कुछ नहीं पड़ 
सकता है ऐसा न कहकर अपना पंथ बढानेके लिये लोगोंको 


>> 
3० 
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अपने अलुकूल करनेके लिये पूर्णतया समभानेका. श्रयत्न किया 
जारहा है। और हजारोंकी संख्यामें समकानेसे समझ कर उनके 
भक्त बन चुके हैं अथात्‌ कांजीका सिद्धांत मानने:लग गये हैं फिर 
सरेके सममानेसे दूसरा कोई नहीं समझता ऐसा कहना 
ओर दसरोंकी समझाने का अयत्न भी करना यह कोनसा 
सिद्धांत है । जब निभित्तते ओर व्यवहारसे कुछमी लाभ नहीं 
होता है ऐसा कांजी मानते हैं तव कांजीको मंद्रादिकका तथा 
देशनादिकका निभित्त वनाना उचित नहीं हैं क्योंकि अपने 
सिद्धांतका आपही घात करें यह बुद्धि मत्ताकों कार्य नहीं यह तो 
बास्तवमें विवेक शून्यता है। या भोले जीवॉकी अपनी तरफ 
- झुकानेका तरीका है। भोले जीव यह ,समभने लग जाय कि 
कांजी स्वामी, ठीक ही तो कहते हैं कि समभने वान्या खुद 
सममे तो सामनेवाला निमित्त कहलां सकता हैं अन्यथा सम- 
भने वाला खुद न समझ तो समझाने वाला निर्मित किस 
अकार कहला सकता हैं ! अर्थात्‌ नहीं कहला सकता हैं | परन्तु 
सवंथा ऐसी बात नहीं है । प्रथम तो संसारी जीवोंकों सर्वथां 
स्वतंत्र मानना अज्ञानता है । क्योंकि संसारी जीव कर्मोकी पर- 
तंत्रतामें जकड़े हुये है इसलिये उनकी ख्तंत्र होनेफे लिये पर 
निमित्तोंकी सरण लेनी पडती है] पर निमित्तोंस ही जीबोंकां 
सुधार विगाडु होता हैं इमीलिय जिन जिन निमित्तोंसे विगाड 
दोता है उन उन निमित्तोंकी हटाकर जिन निमिचोंसे आत्मोकां 
सुधार द्ोता हैं उन निमित्तोंको जुटाना पडता है| अतः कानजी 
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साप्मी निमित्तोंसे लाभ होना न मांनने वाले, भी इतनी बात 
तो मानतेई हैं कि ''समझने ' वालों खुद समझे . तो -सममाने 
वाला निमित्त कहला सकता है”. किसी ,भी..रूपमें सही 
निमित्त से लाभ होना तो स्वीकार' ' कर.लिया. गया है अब यह 
बात तो'न रही कि निमितसे कुछ मी' लाभ नहीं होतां है.। 
उनके व्चनोंसे ही उनकंगः सिद्धांत खंडित हो चुका। जोः हो 
अंपने आप जो अपने'सिद्धांतता खंडन करें वह कैसा. गुरुंदेव॑- 
यथा स्वामी | 


खर [ कांजीकी यह भी मालुम रहे कि संसारमें चारों गतियों, 
, के जीव कोईभी स्वतंत्र नहीं हैं कम या जादा सब परतंत्र. हैं और 
तो क्या अहंत भगवान तेरहवें गुणस्थानवर्ती अनन्त चतुष्ट- 
यके घारी होनेपर भी.“ पूणुतया वहभी स्वतंत्र नहीं है उनको 
भी चेत्र विहायोगति क्के उदयमें जिसक्षेत्रका स्पशेकरना वाकी 
है उस क्षेत्रम विहार करना प्रडता हे अथवा, सब कर्मोंक्ी. स्थिती 
व्रोबर-करनेके लिये समृद घातभी उनको करना पडता है तथा 
य जीवोंके भाग्यवुश उनकी उपदेश भी देना. पडता है क 
मीहे-.. .. 2 
“भविभागन वचयोगे वशाय,तुम ध्वॉनिद्द सुनि विश्रम नशाय!! 
यद्या। उनकी अब परनिमित्तोंके मिलानेकी जरूरत. नहीं 
है बे ऋृतकृत्य होचुके हैं तद्यणि कर्मोका सम्बन्ध उनके जबतक 
हैं तबतक उनको-विना इच्छा केमेंकि निमित्तसे विहारादिःकार्य 
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करने पडते हैं अतः पूर्ण स्वतत्र सिद्ध भगवान हैं उनके सिवाय 
अन्य जीव पूर्ण स्वतंत्र कोई भी नहीं है इसलिये मांसारिक जीवों 
को स्वतंत्र करमेके लिये अथात्‌ संसारिक जेलसे निकालनेके 
लिये ही आचार्यने मोक्षमार्गका मिरूफण फ़रिया है और वह 
मोक्षमार्ग विना शुरु देशनाके स्वतः किसीके मी समभमें नहीं 
आता | यदि गुरुदेशनाके विना भी मोक्षणा्ग सम्रकमें आजाता 
हो वो ऐसा आगम दिखलानेकी कृपा करें अन्यथा गुरुदेशना 
के निम्ित्त बिना मोत्षमार्ग दिखाई नहीं देता इस बातको स्वीकार 
ऋर | 
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आचायोंने “सम्यग्दशनज्ञानचारित्रारि मोलमार्ग:!” ऐसा 
जो मोच्षमार्गका निरूपण किया है यह व्यवहार है, निश्चय नहीं 
क्योंकि जहां संसारी जीवॉकी संसार रूपी जेलसे निकलनेका 
उपाय बताया गया हैं और मोक्षमार्गमं लगाया गया है इसको 
व्यवहार नहीं कहेंगे तो और क्‍या कहेंगे ? 

क्योंकि निश्रयमें तो ध्यान व्याता ध्येयका वरिकल्पही नहीं 
हैं। जहां तक विकल्प हैं तहां तक व्यवहार है इसलिये जैसा 
उपादान सत्य है वैसा निर्मित भी सत्य हैं ऐसा नहीं है कि 
केवल उपादान ही सत्य है और निमित्त असत्य है | निमित्तके 
बिना उपादानकी उपलब्धी भी नहीं होती और बिना उपादानके 
अकेला निमित्त भी कुछ नहीं कर प्राता जब दोनोंकी परस्परमें 
अनुकूल संवन्धसे ही कारयकी सिद्धि होती है अथांद दोनों 
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: की सत्यता प्रगट होती है अन्यथा दोंनोंकी परस्परमें ्रतिकूलता.." 


: होने पर दोनों ही”असत्य सिद्ध हो जाते है। इसलिये उपा- 


दानकी तैयारी को ही सत्य समझ लेना ओर उपादानकी 


+£ ययारी करानेमें जो निमित्त कारण पडता' है उसको असत्य 
. सममना असत्य है। यदि गशुरुदेशनादि समझानेके निमित्त 


मिले दिना ही जीवके समभने की तेयारी स्वमेव हो जाती है 


तो कांजीका कहना सत्य है, अन्यथा कांजी का कहना 
मिथ्या है | | 
जीवमें समकनेकी और -समझ्ाानेकी शक्ति तो सदा काल 
विद्यमान है फि' यह जीव अनादिकाल से आजतक क्यों नहीं 

५ समझने के लिये तेयार हुआ १ तो कहना पड़ेगा कि उसको 
आजतक समझने के योग्य बनाने वालेका संयोग नहीं ,पिला इस 
कारण उसमें सम्कने के योग्य बनने की पात्रता प्रगट नहीं हुई 


अतःशक्तिकी व्यक्ति बिना नि्तिके नही होती ऐसा नियम है - 


जिसभ्रकार मिट्टीमें कलशरूप. परिणमन करनेकी शक्ति सदा 
काल विद्यमान है तो भी उसशक्तिफ़ा व्यक्तपना कुम्हारादिकके 
निर्मित्तविना नहीं होता अथात्‌ कलशादिक मिट्ठीका स्वमेव' 
कुम्हरार्किके निमित्त विन। नही बनता प्रथम तो जब उस मिट्ठी 
को कुम्हार गोंदगोंद कर कलशरूपहोनेके योग्य तैयार करता है 
तब मिट्ठीमें कलशरूपपेरिणमन करनेक्ी शक्ति व्यक्त होर्ती है 


| 
| आआ 
ली 


अन्यथा उस मिट्ठीमें स्वमेत्र कलशरूप होलनेकी पात्रता आप्क- 
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नहीं होती.] कलश रूप परिणमन करनेकी: योग्यता मिट्ीमें 
कुम्हारदारा प्रगंट होनेपर भी उस मिट्ीसे छुम्हारादिकके 
निर्मित्त विना स्वमेव कलश नहीं वन सकता जो कुम्हारादिकके 
निर्मितच्तसे उसम्रिद्ठीका कलशादिक बनता हे वह भी कुम्हारका 
इच्छानुसार ही छोटा वंडा सुन्दराकार बनता हैं कुम्दारकी इच्छा 
के प्रतिकूल नहीं बनता । 
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उसमिट्टीमें कल्शरूप बननेक्री पात्रता प्रगटहोनेपर भी कुम्हा- 
रादिकके निमित्त बिना स्य॑ कल्षशरूप होनेंकी उसमें अपात्रता 
ही रहती हैं। उसकी उपादानशक्ति व्यथम मिट्टीमें मिल्ल 
जाती है । उसीग्रकार अनादिकाल निमित्तसरे इसजीवकी जबतक 
सेनी.पंचेन्द्रिय पयांय आ्राप्त नहीं होती दबतक तो जिसग्रकार 
मिट्टीको कलशरूप होनेके -योग्य बनादेनेका निमित्त कुम्हारका 
नहीं मिला -उसीग्रकार उसको यगुरुदेशनादिका अर्थात्‌ देशना- 
लब्धीका निमित्त ही नहीं मिला जो उसमें समझनेयोग्य पात्रता 
आजाती । उसके वाद जब जीवकी सेनीएंचेम्द्रिययर्याय के 
'.. छव॑ क्ष्योपसमलब्धीका निमित्त मिलता है तब उसमें समअनेके 
. योग्यपात्रता अ्गठ होती है तो जसा देशनादिक संयोग मिलता 
है वसा: देशना देनेवलिके अभिग्रांयके अनुकूल समणतलेता है 
ऐसा नहीं कि समझानेवालेके अतिकूल समझ लेता हो | उसमें 
केवल समभनेकी पात्रता ग्रगट हुई है इसलिये समकानेवाला 
-+ जेसा' सत्यांसत्य समझा देता हैं वेसा-वह समझ लेता है| स्वय॑ 


कांज़ो सतत, विवेचन - कर 
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सत्यासत्यक्रा निर्णय : नहीं कर॒पाता,| यदि, समझने की शृक्ति- 
व्यक्त होजानेपर भी,जो स्वयं-स॒त्यासत्यका निर्णय करलेता तो , 
यह जीव.अनादिकालसे आजतक संसारश्रमण नहीं करता इस- . 
लिये समभनेकी शक्ति. व्यक्त होज़ाने पर भी वह शक्ति सद्‌गुरु , 
के/ निमिच- बिना. सत्म्ोसत्यका निर्णय करनेपें- व्यथ हो जांती है. 
बस यही कारण है कि कॉजीको अभीतक सद्गुरुका निर्मित्त 
नहीं मिला इसलिये बह पूर्व निर्ित्तोंके अनुसोर अपनी समक- . 
शक्तिका विकास. .कर, पाये हैं: और .पूवअग्रोगालुसार वाद्य 
निमित्तोंसे. कुछ भी, लाभ नहीं होता इस, समभके आधारपर 


५ 


समभनेकेलिये सद्‌गुरुषोंका निभित्त भी नहीं मिलते इस कारण 
वह सत्य क्या वस्तु है इसका स्वयं निर्णय भी नहीं करपाते शर 
असत्यको ही सत्य-समककर . अपनेको' स्वोपरि ज्ञानी समक 
लिया है इसकारणसेही. दूसरे विद्धानोंसे तत्वनिर्णग्र -करनेकी: 
जरूरत नहीं समझते । जो विद्धान: उनसे. तत्व चरचा करना - 
चाहते हैं उनसे 'वे वातः नहीं करते और. कह देते हैं कि हमको : 
शास्त्रार्थ करनेकी जरूरत नहीं हमारे. तत्वनिर्णय किया हुआ है। 
जिंसंको मेरा प्रवचन सुनना होवे सुने जिसको न सुनना -होते, 
अपने घरबेठे रहें इस्यादि कहकर टालदेते हैं परन्तु क्रिसीके साय 
+ तर विचार नहीं करते । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उनका 
सिद्धांत पोच है इसीलिये-विचार - करने, से डरते है। अन्यथा 
के विचार क्‍यों नहीं करते ।-यदि उनका- सिद्धत ठीक है तोः' 
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विचार करनेमें उनको कानसी हानी हैं ? अथात्‌ सिवाय लाभ 
के कुछ भी हानी नहीं है | विचार करनेसे उनका सिद्धांत ओक 
है तो उनके सिद्धांवकी पुष्टि ही होगी इसलिये उनको तच्यनिर्णय 
ह्वारा अपने सिद्धांतता अ्रचार करना चाहिए | यदि उनका 
सिद्धांत गलत है तो विचार द्वारा इसका भी निर्णय होजावेगा 
फिर उनकी अपनी एकान्तपश्षकी छोड़कर स्याद्वादकके 
शस्ता पर आजाना पड़ेगा इसमें भी उनको यह लाभ हैं। 
जिसग्रकार व्यवहार नय मिथ्या है उसीग्रकार निश्रय नय भी 
मिथ्या है | क्योंकि निश्चय नय भी व्यवहास्नयकी तरह विकल्प 
आत्मक हैं और शब्दात्मक होनेसे जडस्व॒रूप है तथा वस्तुके 
एक अशका अतिपादक है | इसकारण निश्चय नय भी मिथ्या 
हैं। जब निश्चय नंय भी मिथ्या है तव उसका आलम्बन करने 
बालाभी मिधथ्यादष्टि स्वतः सिद्ध हो जाता है। दोनों ही नय 
/ इव्यश्रतात्मक हैं और द्रव्यश्र॒त भी अक्षरात्मक तथा शुव्दात्मक 
है इसकारण द्रव्यश्रुत भी जडात्मक हैं। जब द्र॒व्यश्रत परार्थ 
स्वरूप हैं तब द्रव्यभ्षतवका अर श्‌ नय भी पराथात्मक ही होगा । 
नय द्रव्यश्षतक्का अश हैं इसवातका निरूपण स्वाथसिद्धिकारने 
भी किया है | 


ः 
#तत्र प्रमांण द्विविध॑ सवार परार्थ च तत्र स्वाथग्रमाण श्रत- 


बज्यम्‌ | श्रुत पुनः स्वाथ भवति पराथथ च्‌ ज्ञानास्मक स्वार्थ, वच- 
चात्मक पराथ। तहिकलपा नया; |? _ 
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इसीलिये निश्रय नय भी पराथ्थ और विकल्पात्मक होनेसे 
मिथ्या है इसीबातको पंचाध्यायीकारने घोषित किया है। 
“त्युक्तसत्रादपि सबिकल्पत्वात्तथानुभूतेथ सर्वोपि नयी 


'यावान्‌ परसमय। स च नयावलंबी ।”! 


अर्थात्‌ निश्यनयावलम्बी को मिथ्यादष्टि कहा गया है 
इस विषयमें यह गाथा प्रमाशभूत है। 
उभय॑ णयं विर्भाणमं जाणड णुवरं तु समयपडिवद्धों 
ए दु एयपक्खं गिर्हदि कि थि वि णयपक्ख- 
परिहीणों ॥” 

' भावार्थ--जों दो प्रकारके नय कहे गये हैं उन्हें. सम्यक्‌ 
दृष्टि जानता तो है परन्तु किसीमी नयके पक्षकी ग्रहण नहीं 
करता है | वह नयपक्षसे रहित है इस गाथारूप खतज़्से यह बात 
सिद्ध हो चुकी कि सम्बन्दष्टि निभ्यनयकां भी अवलम्बन 
नहीं करता है।दूसरी वात यह है कि निथ्रय नयकी भी 
आधचायाने सविकल्पक बताया है ओर जितना सविकल्प ज्ञान 
है उसे अभ्ूताथ बतलाया है जैसा कि कहा गया है। - 


“यदि वा ज्ञानविकृल्पो नयो विकब्पोस्ति सोप्य- 


परमा ६ 
थ४ | कर 

., इसलिये सविकल्पज्ञानास्मक होनेसे भी निश्रय नय मिथ्या 
सिद्ध होता है। तथा अज्ञभवमें भी यही बोत आती है कि 
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जितनी भी नय है संभी परसमय मिथ्या-हैं | तथा उक्त नयोंका 
अवलम्बन करनेवालां भी मिथ्याट॒प्टि है | 
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यहां पर यह शंक्रा हो सकती है बहार नयको तो 

सभी आचॉर्योन्ते मिथ्या बतलाया है अतः उसका अवलम्बन 

करने वाला मिथ्याद्ृष्टि हो सकता है किन्तु व्यवहार नयकी 

त्तरह निश्चय नय का भी अवलम्बन करने वाला मिथ्याद्प्टि 

केद्ाा गया सी क्यों! इस शंकाका निराकरण आचाय॑ करते है 

कि निश्वय नयसे भी -विशेष कोई है। वह सक्षम है इसलिये 

वह गुरुके उपदेशसे ही जानां जाता है सिवाय महनीय गुरुके 

उसका स्वरूप कोई नहीं बता. सक्ता हे वह विशेष स्वात्मानुभूति 

: की महिमा है जोकि निश्रय: नयसे भी बहुत खत्म हे ओर उससे 
भिन्न है | इसलिये निश्रयनय शब्द श्रुतक्ता अंश होनेसे शब्द 

रूप निश्रयनय वहाँ तक नहीं पहुँच सकता इस कारण निश्रयनय 
'को भी भिथ्या आचार्योने बतलाया है, तथा जिस  अ्रकांर व्यव- 
हारनय , वस्तुके एक अंशका निरूपण कहता है - उसी प्रकार 
निश्रयनय भी उस एक अंशके निरूपणका निषेध करता-है 

अथात वस्तु स्वरूप इतना ही नहीं हैं ओर भी है इस बोतकों 

निश्रयनय छचित करता है इसलिये यह क्थंचित्‌ सत्याथ भी है 

तो भी शब्दात्मक ओर सवरिकल्प होनेसे स्वार्थ प्रमाणकी अपेक्ता 

दोनों नय मिथ्या ही हैं | क्योंकि वस्तु स्वरूपमें न विकल्पही हैं 

ओर न निपेध ही है वहां पर तो केवल चिदात्मानुभूंतिमांत्रें है 


कान 
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यही सत्याथ है । पंरन्तु वह निर्विकल्प अनुभूति सविकल्प' दोध 
पूवक' ही होती हे इसलिये उभयनय मिथ्या होने परभी आंदं- 
रणीय है। जिस प्रकार द्रव्यश्रंतके विना भांवश्रुत नहीं होता उसी 
प्रकार नयोंके अवलम्बन बिना वस्तु स्वरूप समझें नहीं आता 
इसलिये सविकल्पनेयोंका सहारा अनिवाय लेना पडता है। 
क्योंकि जीवादि पदार्थों, व्यवहार और निश्रयके विचार पूर्वक 
'जो ज्ञान है.बही ज्ञान प्रमाण ज्ञान है | उसी प्रमाण ज्ञानसे वस्तु 
- मात्रका अत्यक्षके समान अनुभव हों जाता है-। क्योंकि प्रमाण 
बस्तुके.' सर्व पर्मोकी विषय. करता है.। किंतु .नय चाहे. निश्चेय 
'नयही.क्यों न हो वह वस्तुके. सवधरमोंको एक साथः विषय नहीं 
करता वह वस्तुके एक अंश -मात्रकी ग्रहण ।करता है। इस:बात 
को सर्वाथसिद्धि- कारले भी.-घोषित : किया है.। “सकलादेशः 
प्रसाणाधीनम्‌; विकलादेशो नयाधीनम्‌!” इस कारण, निथ्रयनयभरी 
'पदाथ्थके सर्वोशको विषय/नहीं, कर - सकता है यदि ,निश्चयनयको 
पदाथके सर्वाशग्राही मान लिया जाय तो फिर प्रमाणकी जरूरत 
ही नहीं रहती निश्चयनयसे ही. प्रमाण का -काय हो. जाता सो 
'हीता नहीं क्योंकि नयमें यह शक्तिही नहीं है कि पदाथंके सबे 
-धर्मोकी एक साथ विषय कर सके । वह तो वस्तुके अंश मात्रका 
झोतक है। इस कारण नय प्रमाण नहीं-हो सकता । 


जीवादि संब ही पदा् 'सांमान्य विशेषात्मक हैं इसलिये 
“जो पदार्थके दोनों अंशोंको विंपय करता, दे वह ज्ञान अमांश 
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ज्ञान है और-जो एक अंशको विषय करता है वह नयाधीनात्मक 


' ज्ञान है। नय दो प्रकार है-द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक | इनमें जो 
_यदाथके सामान्य अंशको ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिकनय है 


ओर जो पदाथके विशेषांशकों विपय करता है वह पर्यायार्थिक- 


'सेय है यह दोचुनय एक एक अंशको विषय करते है किंतु 


अमाण दोन्‌' अंशोंको युगपत्‌ अर्थात्‌ एके साथ विषय करता . 
है। तथा विरोधी धर्मोको भी एक साथ विषय करता है। जैसे 
सत्‌ असत्‌ एक अनेक अस्ति नास्ति इत्यादि विरोधी धर्मोको 
भी अमाण युगपत्‌ विषय करता है'। परंतु नयमें यह बात नहीं 


: है नय तो पदार्थके स्वरूप को समझने के लिये एक निमित्त मात्र 


तरीका है | इंसके बिना -वंस्तु स्वरूप -समझमें नहीं आता इस- 
लिये इस जड़ स्वरूप नयोंका सहारा लेना पडता है| अतः जड़ 
के निमित्तते भी आत्ताक्ी सिद्धि होती है प्रतिमा भी जड है 


' शास्त्रभी जड' है गुरुमी जड चेतन-मिश्रित है उनकी देशना 


वचन वर्गणा रूप पुद्गल ही है। इनके दारा आत्मोपलब्धी 
प्राप्त होती है इससे बढकर निमिच् से और क्‍या लाभ होना 
वांकी रह' जाता है जो सत्य स्वरूप वस्तु है गुरुके निमित्त विना 
सिवाय कांजीके और तीथंकरोंके दूसरा कोई नहीं समझ सकता 
है और न कोई समझ भी सकेगा | तीर्थंकर भगवान तो तीन 
ज्ञनके थारी होते है -इसलिये वे स्वयं गुरु है। ओर कांजी 


“स्वामी भी बिना गुरुके गुरु इसलिये उनकी दूसरे गुरुकी देशनां 


बकरे 
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के निमित्तकी जरूरत नहीं | जो बिना रंगके ही पका रंग चढा 
सकता है उसको हलद फिटकरीके निर्मित्तक मिलानेकी क्‍या 
जरूरत है अर्थात्‌ जो बिना नियम त्रतादिकके निमित्त मिलाये 
ही मुक्ति प्रोप्त कर सकता है वह नियम त्रतादिक किस लिये 
धारण करेगा अर्थात्‌ नहीं करेगा | परन्तु ऐसां होता नहीं यह 
केवल कांजीकी कल्पना ही है कि विना निमित्तके उपादान की 
उपलब्धी हो जाती है। किन्तु बिना निर्मित्तके उपादोन कोरा 
पड़ा ही रहता है। यदि ऐसा नहों है तो अनादि कालसे आज 
'तक यह जीव मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं-कर पाया उपादान तो जीव 
के सांथ ही है उसको कहीं बाहरसे लाना तो नहीं पडता है। 
उपादान.की सिद्धि बिना निमितके:ही होः जाती दो संसार कोई 
वस्तुही न रहता सब: जीव झुक्तिमें जा विराजते परन्तु वित्ता 
निमित्तके उपादान की उपलब्धी' नहीं .होती इसलिये ही यह 
जीव अनादि कालसे . संसारमभें . खोटे निमित्तोंके सम्बन्ध से 
परिभ्रमण कर रहा*है अतः मोक्ञामिलापी जीवोंको मोक्ष: आप्त 
करनेके कारण भूत ऐसे निमित्तोंकी अव्रश्य मिंलाना चाहिये । 
स॒ब जीव सममनेमें स्वतंत्र है दूसरा कोई नहीं- समा 
सकता यह बात कर्थंचित तीज्र प्रिथ्यात्व के उदयमें तो घटित 
हो सकती है क्योंकि तीत्र मिथ्यादृष्टि तो समझाने पर भी नहीं 
समभ सकता परन्तु मिथ्यात्वके मंद उदयमें यह वात लागू नहीं 
पड़ती क्योंकि मिथ्यांत्वके मंदोदयमें जीव समकाने पर समझ 
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भी सकता है, ऐसां समककरही समझक्ाानेको कोशिश करनों 
चाहिये | 
' तथा समकामनेबोलों का निमित्तमी मिलाना चांहिये हेये | 
' दसरेके समकानेसे यह जीव मिथ्यात्वके मंदोदयम्म समझे भी 
सकता है यह ही सत्यका स्वरूप है | इस बातकी न भाननां ही 
' सत्य स्वरूपसे वहिर्भूत असत्य हैं | 
हां पर कोई यह कहे कि आगममें तो से द्वव्योंकों स्व- 
' तंत्र बंतलाया हैं अर्थात्‌ सव द्वत्य अपने अपने स्वभावमें अब- 
' स्थित हैं कोई द्रव्य किसी द्रव्यके ऊपर अपना असर नहीं डाल 
! सकता हैं और-न कोई ' द्रव्य क्रिसी द्रव्यके 'स्वभाव को। पलट 
 सकेतों है तथा न नष्ट भी'कर सकता -है अथवा न किसी द्रव्य 
' का! दसरा द्रव्य 'नया स्वभाव हो उत्पन्न कर सकता'है। इस 
'बातका खुलासा समयसारमें किया है। 
“सकंल वरतु ज़गमें असहाई वस्तु वस्तुसेमिले न काई । 
जीव वस्तु जाने जगजेती सोह भिन्न रहे सब सेती |” ' 
“जैसे जे दरव ताके तेसे गुण परिजाय-ताहिं सो मिलत पै 
मिलते न कांहु आनसों | जीव वस्तु चेतन कम जड़ जाति भेद 
ऐसे अमिलापं ज्यों -नितंव जुडे कानसों | ऐसो सुनिवेकरि जांके “ 
'हिरदे श्रगट भयो तांकी भ्रम गयो ज्यों तिमिर भांगे भानसों | सोही 
जीव कमको करता सो दीसे पे है अकरता कह्यों शुद्धता के परं- 
आनंस!! फिंर शिंष्य पूँछुता हैं।.. ,' 0 9»: : 





| 
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*' - ४कोऊ शिष्य कहे स्वांमी' रागठेंप परिणाम ताकों: मूल 


गरक कहेहु तुम कोन है। पुदंगलकर जोग किधो इन्दिनी-को 
भोग किधो धन किपो परिजन किथो भोन है । गुरु कंहें छहों 
द्वव्य अपने अपने रूप सबकी सदा असहाई पारिणोन है। कोऊ 
दृव्य काहको न ग्रेरक कंदापि जाते राग हेष मोह सपामदिरा 
अचोन है ।” अतः इस उपरोक्त कथनसे कांजी स्वामीका कहना 
टीक है कि तवं तक निधित्त कु& नहीं कर सकती जबंतके कि 
उपादाने स्वयं सनझ्ुख नः हो क्योंकि सबे द्रव्य अपने अपने स्व- 
भाव रूप ही परिणमन करते: है दूसरा दव्यकी असर देर्सरे'द्रव्य 


! 


“पर नहीं पंडता सबका अंसेहाय परिणमन है. इसलिये: निमित्तसे 


लाभ होना मानते है सो मिथ्या है-। 


ठीक है इस वात का निषेध कोन करता है कि सव द्रव्य 
अपने स्वभावरूप परिणमन नहीं करते परन्तु जिस द्रव्य का 
स्वभाषृद्दी निमित्त, मिलने पर विभाव रूप परिणमन करनेका 
है उस स्वभाव को कोन सेट सकता है |जीव और पुदुंगल में 
अनंत शक्तियों की तरह उनमें एक वभाविकी शक्ति भी है जो 
जैसा निम्मित्त निले बेसा वह जीव ओर पुदुगल परिणमन कर 
“किन्तु अन्य चार द्वव्यों में वेमांविकी 'शंक्ती नहीं है इस कारण , 
उनकी कैसा ही निभिच्त मिले वे अपने स्वभावसे -टससे' -मस 
“नहीं होते किन्तु जीव और पुंदुगल में यह वात नहीं हैः क्योंकि 
“बन में स्वभाव की शक्ति का अभावेः है इनमें! एक वेभाविकी 
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शक्तिदी हैं| उसीप्रकार शुद्बाशुद्ध दोरूप परिणमन होता है निमित्त 
मिले तो विभाव रूप परिशणमन कर निमित्त न मिले तो स्रभाव 
रूप में अवस्थित रहे | यह शक्ति विशेष का कारण हैं | जीव 
और पुदूगल में वेभाविकी शक्ति के निमित्त से इन दोनों में 
अनादि काल से परस्पर में सम्बन्ध लगा हुआ है अर्थात्‌ जीव 
और पुद्गल यह दोनों द्रव्य विमावकी शक्ति के निमित्त से 
चीर नीरकी तरह एक केनत्रावगाही हो रहे हैं| यह विभाव की 
शक्तिकाही विभावरूप परिणमन है| द्रव्य कम के उदय में यह 
“जीव राग हं प्‌ रूप परिणमन करता हैँ ओर जीव के राग हं प 
परिणमन के निमित्त से पुदूगल द्रव्य कम रूप परिणमन कर 
जीव के साथ वन्ध को ग्राप्त हो जाता है। इसीका नाम संसार 
हैं। इन दोनों के सम्बन्ध से ही सप्त तत्व नो पदार्थ, गुणस्थान 
मागंणा, आदि की व्यवस्था अनादि कालीन बनी हुई है | अतः 
जडचेतनके सिवोय संसार में ओर कुछ भी नहीं है। इनदोनोंका 
ही सब खेल है। घर्म अवर्म आकाश और काल इनका भी सम्ा- 
'बेश जडमें हो जाता है | इसकारण मूलतत्व जीव और अजीव 
यह दो हां है। कहा भी है 
“जीवमजीव दब्बं जिशवरवसहेण जेणःणिदिट्ट । . 
देविन्दवंदवंध बंदे तम॒सब्वदा सिरसा 
जीव ओर पुद्गल के सम्बन्ध से , ही, आंश्रव वन्‍्ध संवर 
नि्जेरा और मोक्ष ग्रह पांचतल्व-और बनते हैं। पुन्यंपाय का 
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सम्बन्धमिलाने से इन्हीं में नोपदार्थ बन जाते हैं यदि इन दोनों 
दृव्योंका विभावरूप परिणमन न साना जायगा तो यह आश्रवा- 
दितत्व भी "नहीं बनेंगे फिर संसारका ही अभाव मानना पडेगा 

/ जो अनादि निधन है। जबतक इनदोनों का परस्परमें सम्बन्ध 
है तबतक यह व्यवस्था है | जब इन दोनों का सम्बन्ध विछोह 
होजाता है तब इन दोनों में ही विभाव-रूप परिणमन का अभाव 
हो जाता है फिर दोनोंही का शुद्धरूप परिणमन- होनेलगता है 
इसीका नाम मोक्ष है | फिर यह जीव ऊपरकी व्यवस्थासे मुक्त हो 
जाता है बहांपर जीवका विभावरूप परिणमन नहीं होता क्योंकि 
वहांपर विभावरूप परिशमन कराने के कारणों का अभाव है । 

/ अतः कारणों के अभावमें कार्योका अमाव अवश्यंभावी माना 
गया है | इसलिये ही अपना कल्यान चाहने वाले जीवों को 
बाधक कारणों को हटाकर साधक कारणों(महाव्रतादिक) के 
निमित्तों की मिलाना परमावश्यक है यदि अन्य चारद्॒व्योंकी 
तरह इन जीव ओर पुदुगलमें भी सदा शुद्ध ही. परिशमन 
माना जायगा तो संसारकी अवस्था ही नहीं वनेगी और न 
संसारसे.निकलनेका उपायही करना पडेगा और न जीवके साथ 
सप्ततचादिककी व्यवस्था ही बनेगी जो अनादिकालसे जीव 
के साथ लगी हुई है। 





अतः इस बातकों स्वीकार करंना पडेगा [कि पुद्गलके 
(कर्मोके) निमित्तसे जीवका और जीवके निमित्तसे पुदूगलका 


हि कक 
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विभाव परिणमन होता; है।यह वात समयमार्में भी कही 
गई हैं। ह 
“लैस एक जल ॒नाना- रुप दखालुयोग भयों बहु भांति 
पहिचान्यों न परत है| फिर काल पाय दरवाजुयोग दूर होत 
अपने सहज-नीचे मारग दरत है। तेसें यह चेतन पदारथ विभा- 
बतासों गति योनि भेष मव भामरि भरत है। सस्यक स्वभावपाय 
अनुभोके पंथ ध्याय वन्‍्धर्की जुगति भानि मुकति करत हैं | 
'शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध माव चेतन दहेंकी करतार जीव, 
और नंहों मानिये | कर्मपिण्डको बिलास वर्ण रस गंवफास दूहू 
की करतार पुदूगल परमानिय | तातें वर्णादि गुण ज्ञानावर्णादि 
कर्म नाना.परकार पुदूगलरूप जानिये | समल विमल परिणाम 
जे जे चेतनके ते सब अलख पुरुष यों बखानिये |”! 

#एक जीव वबस्तुके अनेक गुणरूप नाम निज जोंग शुद्ध 
परःजोग स' अशुद्ध है| बेदपाठी त्रह्म कहें मीमांसक कर्म कह 
शिवमति शित्र कहेँ वोध कह बुद्ध है | जनी कहे जिन, न्‍्यायवादी 
करतार कहे छहों - दरशनमें वचनकों विरुद्ध है | वस्तुकी स्वरूप 
यहिचाने सो ही परदीण. वचनके मेंद भेद माने सो ही शुद्ध है?” 
“जबलग कर्म चेतना भारी, तब लग जीव विकल संस्ारी | जब 
बढ च्ञान चेतना जागी, तब सम्रकित सहज चैरागी |”! 

“मन वच काया कर्मफल कर्मंदशा जड़ अंग | 
. .. दरवित पुदुूगलपिए्डमें भावित कर्म तरंग |” 
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"एकमें-अनेक है अनेकमें-एक है सो.एक-न अनेक कछु 
द्योन परत है।करता अकरता है भोगता अमोगता है उपजे 
गे, उपजत मरे न मरत है| बोलत -विचारत न बोले न. विचारे , 
फछु खेलकी न भाजन्र पै खेलसो करत है। ऐसो प्रश्च॒ चेतन 
प्रचेतनकी संगतिसे: उलट पलट नट बाजीसी करत है |”! 

इसकथनसे यह बात अच्छी तरहसे सिद्ध हो जाती है कि 
नीव पुदूगल जीवका निमित्त पाकर दोनोंही विभावरूप.परिणमन 
ऋरने लग जाते हैं 


ऊपरमें जो यह कहा गया था कि छाहों द्रव्य अपने अपने 
स्वभाव स्वरूप सदा असहाय परिणमन करते रहते है ओर यहां 
पर यह बताया गया है कि एक जीवके अनेक शुनरूप नाम हैं 
वहू प्रजोगसे अशुद्ध है तथा, निजजोगसे शुद्ध है इस बातसे कोई 
यह न सम्रकलें कि आगममें: विरोध लिये कथन है। एक जगह. 
तो सब द्रव्योंका अपने, रूप असहाय. परिणमन बतलाया और 
दूसरी जगह पर जीगसे - अशुद्ध बतलाया | इसका कारण यह: 
है कि सब द्रव्योंकी- परिणमन शक्ति भिन्न मिन्न रूप स्वतंत्र है 
किसीके सहायतासे वह परिणुमन शक्ति ग्रगट होती हो सी वात 
नहीं है। अपने परिणमनकी आप ही करता है दूसरा कोई नहीं, 
कराता इस अपेक्षा ऐसा कहा गया:है, कि सब- द्रव्य अपने अपने - 
रूप-असहाय परिणमन करते हैं क्लिन्तु जीव॑ और पुद्गल इन 
दोयद्रव्योंका ऐसा ही स्वभाव है जो उनको, जैसा निमित्त मिलेः 
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ब्रृह बेंसा परिणमन करने लग जाता है | क्योंकि इन दोनों 
द्रव्योम जो एक वेभाविकी शक्ति है वह ऐसा कार्य कराती है। 
उनका परिणमन तो विभावरूप स्वयं होता हैं। पर निमित्त 
सिलनेसे होता है । ऐसा उस विभावकीं शक्तिका स्वभाव है 
इस अप्रेज्षा ऐसा कहा गया है कि पर जोगसे अशुद्ध है। अतः 
आगमगे कहीं पर भी विरोध लिये कथन नहीं है जहां विरोध 
आसता है वहां पर अपेक्षा भिन्न हैं | यदि आगमम विरोध हो 
तो वह आगम ही नहीं आगमाभास है क्योंकि उत्तम आगमका 
खत्षण घटित नहीं होता | हे 
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आगमका लक्षणही आंचायोने ऐसा किया है कि आप्तका 
कहा हुआ हो वादी अतिवादी द्वारा खंडन करनेमें न आधे 
प्रत्यक्ष अनुमानादि ग्रमाणोंसे दिरोध रहित हो सव जीवोंका 
हित करने वाला ही, ओर मिथ्या भार्गंका खंडन करने वाला 
को वही सच्चा शास्त्र कहा जा सकता हैं। किन्तु जो इसके विप- 
औत है अर्थात जिसमें पूर्वांपरविरुद्ध कथन पाया जाता हो और 
वादी ग्र्तीवादीयों द्वारा जिसका खंडन किया जासकताहों हो एवं 
जीवाॉको मिथ्यामागं में लगाने वाला हो जो ऐसा शास्त्र है वह 
शस्त्र नहीं शस्त्र हें, शस्त्र द्वारा जिस प्रकार जीवोंका वध 
होता है उसी प्रकार ऐसे शास्त्रों द्ाराजीवों का अहित ही होता 
हैं| किन्तु जनागम सबज्ञ भापित होनेसे उसमें कहीं पर भी 
विरोध नहीं आसकता हूँ । जो जैनागमर्मे वितेधष समझता हैं 
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वह अज्ञानी है, अपेक्षा को नहीं समझता है इसलिये उसको 
जैनागमर्में विरोध मासता है | 


यहां पर एक यह शंका हो सकती है कि जब जीवके 
निमित्तसे पुदुशगलका और पुदुगलके निमिच्तसे जीवका विभाव 
परिणमन होता है तव इस हालतमें केवली मगवानका भी 
विभाव परिशसन होना चाहिये क्योंकि उनके साथ भी पुद्गल 
द्रव्यका सम्बन्ध लगा हुआ है। किन्तु उनका विभाव परिणमत्त 
नहीं होता दूसरी बात यह है कि जीवके साथ परुदुगलका 
सम्बन्ध अनादि कालसे लगा हुआ है इस हालतमें जीवका 
पुद्गलसे सम्पन्ध छूट कर मोत्न होना भी दुसाध्य हो जायगा 
क्योंकि इनका परस्परमें निमित्त नौमतिक सम्बन्ध लगा हुआ 
है। कमोंके उदयमें जीव रागादि रूप परिणमन करता है और 
जब जीव रागठेपरूप परिंणमन करता है तब पुद्गल कर्मरूप 
परिणमन कर जीवके साथ एकल्षेत्रावगाही होकर बन्धको प्राप्त 
हो जाता है | इस तरह इनका परस्परका सम्बन्ध अनादिकालसे 
चला आरहा है | इस हालतमें जीव्रका उद्धार होना दूसाध्य ही 
है इसलिये पुद्गलके निमित्तते जीवका और जीवके निमित्तसे 
पुदूगलका विभाव परिणमन होता है ऐसा मानना मिथ्या है। 
इस शंकाका समाधान यह है कि. विभाव परिणमन तो आत्मा: 
का मोहनीय कर्मके उदयमें ही होता है। मोहनी कर्म के 
अभावमें आत्माका विभावपारिछणपन - नहीं - होता ६ 

१9 
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सी, 





पा 





जब चारघातिया कर्मोका अभाव होजाता है तब केवली 


भगवानके आत्म गुणोंका शुद्ध ही परिणमन होने लगता हैं । 
- जबतक घातिया कर्मोंका आत्माके साथ सम्बन्ध रहता हैं तब 
तक ही आत्माका विभाव परिशमन होता हैं। जिसमें 
सुरख्य मोहनी कमही विभाव रूप परिणमन कराने में कारण है 


अन्य तीन घातिया कम विभाव रूप परिणमन करानेमें कारण तो 
नहीं हैं किन्तु आत्मगुणोंकी आच्छादित अवश्य करते है। 
जब मोहनी कर्का नाश हो जाता है तब उसके राथ ज्ञाना- 
बरणशी दर्शाावरणी और अंतरायक्रमंका नाश होकर अन॑त 
ज्ञान अन॑त दर्शन अनंत सुख और अनन्त वीयरूप चार चतु- 
च्टय आत्माके निज स्वरूप त्रगट होजाते हैं। तो भी चार अपा- 
तिया कर्मोंका जबतक सम्बन्ध स्वथा नहीं छूटता-तब तक 
केवली भगवानके भी अनइच्छा विहार दिव्यध्चनी का होना 
नो कर्म वर्गणाका ग्रहण ओर - इर्यापथिक आश्रवका होना यह 
काय हुये दिना नहीं रहता | इसलिये जबतक आत्माक्े साथ 
'यर सम्बन्ध रहता है तब तक जितना पर सम्बन्ध रहता है 
उतना ही आत्माका विभावरूप या योगनिमित्तद॒ुप परिशमन 
हुये विना नहीं रहता इसलिये पर॒ सम्बन्ध हटानेके लिये आत्मा 
की उपदेश दिया गया है | अतः जितने अंशोंमें वाह्याम्यन्तर 
“ थरिग्रहोंका सम्बन्ध दूर होता है उतने ही अंशोंमें आत्माका 
: विभावरूप परिणमन कम होता जाता है इसीका नाम ब्रत है | 
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' जितने अंशोंमें जिसकी विभावतां कम होती जायगी उतने ही 
अंशोंमें वह जीव त्रती कहलानेका हकदार होता है अतः जब॑ 
पूुरुपसे विभावता मिट जाती हैं तब वह पूर्ण बती यथाख्यात 
चारित्री कहलाता है फिर विन इच्छा कुछ काल योगरूप प्रवृत्ति 
होकर मोज्षमें जा पिराजते है इसलिये ये आत्म स्वभावकी ग्राप्ति 
के लिये अर्थात्‌ विभावता मिटानेके लिये परिग्रहोंका सम्बन्ध 
छोडदेनां परमकल्याणकारीः है। परिग्रहोंके त्यागका नाम ही 
धरम है “चारित्रं खलु धम्मो/” परिग्रहोंके त्यागसे ही विभावता 
मिटती है इसकी बत कहो या धर्म कहो एक ही बात है क्योंकि 
स्भावम आनाही धरम है अथवा ब्रत हैं इसकी पमिथ्यात्द 
वतलाना मिश्यात्व है | 





ब्लीजीजीजारड 
ऊ 


श 


जब यह जीव सब्यक्ल प्राप्त करनेके उपायोंसे सम्यक्‍त्य 
प्राप्त कर लेता हे तव उसके आत्म द्वव्यके सिवाय परमें अहंँ 
चुंद्धि नष्ट होजातदी हे जब परमें अहं बुद्धि नष्ट हो जाती है तब 
वह उनसे सम्बन्ध छोडनेकी मावना भाता है एवं अपनी शक्ति 
के अनुसार उनसे सम्बन्ध छोडता भी जाता है इस श्रकोर जब 
पूणुतय[ परसे सम्बन्ध छोड देता है तब वह पूर्णत्रती बनकर 
मोक्ष अवस्था आप्त कर लेता है | अतः यह समझना कि जब 
पुरगलके निमितसे जीवके राग द्वेष होते ही है और राग इंषके 
निमिच्से पुदएल कप रूप होकर जीवके साथ बन्धकों आप्त हो 
जाते है इस हालत भे ज़ीवकी संसारसे ,झुक्ति कभी भी नहीं हो 
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सकती हैँ ऐसा समभकर जो निमित्त कारणोंकी फिजूल समक 
क्योंकि जब जीवके निमित्तसे पुद्गल और पृद्गलके निर्मित्तसे 
जीव विभाव रूप परिणमन करता हैं तब इस हालतमें जीवकी 
घ्क्ति तो होगी द्वी नहीं फिर निमिच्त मिलाना ओर निमित्त 
हटाना फिजूल का काय हैं ऐसा समककर जो निमित्तका निषेध 
करना हैं यह भारी अज्नानतां है क्योंकि पृद्गलके निमित्तसे 
जीवका ओर जीवके निमित्तस पुदुगलका दिभाव परिणमन 
होता हैं इसलिये ही तो इनका सम्बन्ध हटानेंका उपदेश 
आचायॉने दिया हैं जिस प्रकार इनका सम्बन्ध हटे उसी ग्रकार 
साधक ओर वाघक कारणोॉकी जुटाना तथा हटाना जरूरी है| 
हम कपाय होनेके कारणों की हटा दंगे तव हमारे रागढेंप क्‍यों 
होंगे अर्थात नहीं होवेगे इसलिय विभाव परिणाम न होनेके 
कारणों को जुटाना ओर विभाव परिणाम होनेके कारणोंको 
हटाना सार तस्व हैं| इसी प्रकार करनेसे ही मोक्ष सुखकी 
आप्ति ही सकती है | 


अथवा यह समककर निमित्तका निपेत् करना कि जीव 
के निर्मित्तस पुदगलका ओर पुदुगलके निम्ित्तते जीवका 
विभाव परिणमन नहीं होता हे यह भी अन्य द्रव्योंकी तरह 
अपने स्वभाव रूपही परिणमन करता हैं इसलिये निर्मित्त मिलाने 
की क्‍या जरूरत है निमित्त तो जब मिलाया जाय अथवा 
इंटाया जाय जबकि निमित्त कारण मिलने पर इनका विभाव 
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स्वभाव रूप परिणमन' होता हो, सो तो होता नहीं, सब 
द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूपही परिणमन करते हैं अत :निमित्त 

५ मिलानेकी ओर निमित्त हटाने की कोई जरूरत नहीं ऐसा समझ 
करभी जो निम्चि कारणोंका निषेष करता है वह अज्ञानी है 
क्योंकि जीव और पुद्गलमें विभाव रूप परिणमन करनेकी जो 
एक शक्ति है उसको दो रूप परिणमन होता है जब उसको 
विभाव रूप परिणमन कराने का निमित्त मिलता है तब तो उस 
शक्तिका दोनोंमें विभाव रूप परिणमन होता है जब उसको 
परिभाव रूप परिणमन करानेका निमित्त कारण नहीं मिलता है 

._ तब उस शक्तिका दोनोंमें स्वभाव रूप परिणमन होता है इस 

// कारण विभाव रूप परिणमन न होनेके निमित्त कारणोंको 

मिलाना और विभाव रूप परिणमन होने के निर्मित्त कारणोंकों 
हटाना यह ज्ञानी जीवका परम कतेव्य है। 


,.. कोई ऐसा भी न समझो कि जीव और पुदुगलमें विभाव 
की और स्वभावकी दो शक्तिया हैं जो संसार अबस्थामें तो 
विभावको शक्तिका कार्य विभावरूप होता रहता है जब जीव की 
मुक्ति हो जाती है तब स्वृभावकी शक्तिका वहां पर स्वभावरूप 
>शय होता रहता है। ऐसा माननेमें बडा भारी दोष आता है 
“क्योंकि शक्ति कोईमी कूटस्थ नहीं रहती सब शक्तियोंका 
समय समय गति षघट गुणहानि बद्धिरूप परिणमन होता ही 
रहता है। तथा किसी शक्तिका किसी समय नाश भीः नहीं होता- 
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एवं नई शक्तिका उत्पाद भी नहीं होता अतः सत्य वहीं है 
जिसका पर्याय अपेक्षा उत्पाद व्यय समय समय गति होता 
हुआ भी द्रव्य अपेज्नां सदा सब्र समय द्रव्य रूप ही रहता हैं | 
सत्‌ का लवण भी आचार्योनि ऐसा ही किया है | ह 





(बटी3-०>० ००.2 न्‍रमजट पल रन हट एत३+ ८43२० एकरी अमीर जाम, 


“उत्पादव्ययश्रोग्ययुक्ते संत” इसलिये दी शक्तियोंके 
मानने से संसार अवस्था स्वशावकी शक्तिको कूटस्थ माननी 
पड़ेगी क्योंकि सँसार अवस्था में स्वमावकी शक्तिका कोई कार्य 
दीखता नहीं तथा मोक्ष अवस्था विभावक्की शक्तिको कूटस्थ 
माननी पडेगी क्योंकि वहाँ पर विभावकी शक्तिका कुछ भी कार्य 
हैं ही नहीं । अथवा मोक्ष अवस्थामं विभावक। शक्तिका नाश ' 
मान लिया जाय और स्वभावकी झुक्तिका उत्पाद मान लिया 
सो ऐसा होता.नहीं क्योंकि शक्तिका नाश मानसेसे द्रव्यका भी 
नाश मानना पडेंगा परन्तु सत्‌ का कभी नाश नहीं होता और 
असत्‌ की कभी उत्पत्ति नहीं होती यदि दोनों शक्तियोका एक साथ 
शुद्धाशुद्धढूप परिणमन मान लिया जाय सो भी बनता नहीं 
क्योंकि स्वभावकी शक्ति का कार्य- होगा स्वभावरुपमें रखनेका 
अथवा विभावरूप परिणमन न करने देनेका तथा विभावकी 
शक्तिका कार्य होगा विभावझुपमें रखनेका अर्थात्‌ स्वभावरुपमें, 
न परिणमन करने देनेका, इस हालतमें शुद्धाशुद्ररूप परिणाम 
किस ग्रकारसे होगा १ ओर जीवकी मुक्ति भी किस ग्रकारसे 
होगी? और वहां पर शुद्धाशुद्ध परिणमन कसा? इसलिये दो 
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- शक्ति माननेमें अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इसवातका पंचाध्यायी 


कारने अच्छी तरह खुलासा किया है | 
कारणमन्तर्लीना द्रव्यस्थ विभावभावशवितः स्यात्‌ 
सा भवति सहजसिद्धा केवलमिह जीवपुद्गलयो: । 


अर्थात्‌ असद्भूतव्यवहारनयकी प्रवृत्ति क्यों होती है 
इसका कारण बताते हुये कहते हैं कि इसका कारण ह्वव्यमें 
रहने बाली विभावकी शक्ति है, वह ही स्वभाव की शक्ति है 
यह शक्ति केवल जीव और पुद्गलतें ही पाई जाती है। यह उक्त 
दोनों द्रब्योंका स्वाभाविक शुश है इस शुशका परके निर्मित्त से 
दोनों द्॒ब्यों का वेभाविक परिणमन होता है ।विना परनिमिच 
के उनका स्वाभाविक परिशमन होता है। उसी वेभाविक शक्ति 
के विभावपरिणमनसे असदुभूत व्यवहोर नयके विषयभूत जीवके 
क्रोधादिक भाव बनते हैं । ' 
फ्लमागन्तुकभावादुपाधिमात्र॑ विहाय यावदिह । 
शेषस्तच्छुद्गुणः स्थादिति मचा सुदृ्टिरिह कश्रित्‌ 
भावार्थ-जीवमें क्रोधादि उपाधि है वह आगन्तुक भाव कर्मों 
से हुई है उपाधिको दूर करदेनेसे जीव शुद्ध गुणोंवाला प्रतीत 
होता है अर्थात्‌ जीवके गुणोंमेंसे पर निमित्तते होनेशाली उपाधि 
को दूर करदेनेसे बाकी उत्के चारित्र आदि शुद्ध गुण प्रतीत 
होने लगते हैं. | ,ऐसा समझकर जीवके स्वरूप को पहिचान कर 


२१६ कांजी-मत विवेचन 


ही न्लीीरीजीजी 









कोई मिथ्यादष्टि अथवा विचलितबृत्ति जीव भी सम्यग्दष्टि हो 
सकता है। वस यही इस नयका लक्षण है। 


अयसकान्तोपलाहष्यटसूचीव तदूदयोः प्रथक। 
अस्ति शव्तिविभावाख्या मिथो वन्धाधिकारिणी ॥ 


अर्थात्‌ जिसग्रकार चुम्बक पत्थरमें सुई खींचने की शक्ति 
है उसी प्रकार सुईमें खिंचजानेकी शक्ति हैं इसी तरह जीव और 
पुद्गलमें एक वेभाविकी शक्ति है जो कि दोनों में परस्पर वन्ध 
का कारण हैं अर्थात्‌ इस शक्ति के बलसे जीव पुदूगल को खेंच 
कर अपने गदेशोंम एक क्षेत्रावगाही बना लेता है और पुद्गल 
खिंचकर जीवके साथ एक चेत्रावगाही होजाता है जब जीव और 
पुदूगल दोनोंमें ऋमसे बांधने और बन्धनेकी शक्तिह तब दोनों 
का आत्मक्षेत्रमें वन्‍्ध हो जाता है | आंत्मामें ही वान्धनेकी शक्ति 
है इसलिये आत्मामें ही कम आकर बन्ध जाते हैं| जीव और 
पृदूगुल ही अपनी शुद्ध अवस्थाकी छोडकर वन्ध रूप अशुद्ध 
अवस्था में क्‍यों आते हैं, शेप चार द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश 
आर काल यह क्‍यों नहीं अशुद्ध होते इसका यही कारण है कि. 
वभाविक नासा गुण जीव ओर पुदुगलर्म ही हे इसलिये इन दोनों 
में ही विकार हाता है शेष द्र॒व्योंमें नहीं होता | 


इस वभावकी शक्तिके कारण जीबके मति श्रुत अमृत ज्ञान 
भी भूत कंहलाने लेग जाते 
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“नासिद श्वोपचारोयं मूर्त यत्तत्वतोषि च । 
वेचित्याइस्तुशकतीनां खतः स्वस्थापराधतः ॥ 
» अर्थात्‌ मतिज्ञान श्र्‌ तज्ञानको वास्तवमें अमूर्त कहा गया है 
क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है और ज्ञान उसका गुण है इसलिये 
उक्त ज्ञान अमूर्तिक है किन्तु उपचार से उसको मूर्त कहा गया 
है। उस उपचारको कुछ न समझकर या असिद्ध समझकर जो कोई 
उक्तज्ञानोंको सर्वथा अमूर्त ही है ऐसा समझते हों उनके लिये 
कहा जाता है कि जिस उपचार से उक्त ज्ञानोंकों मूर्त कहा गया 
है वह उपचार भी असिद्ध नहीं है किन्तु सिद्ध दी है। दूसरी तरह 
५ से यह भी कहा जासकता है कि वास्तव में भी उक्त दोनों ज्ञान 
मृत है | यहांपर यह शंका हो सकती है कि वास्तवमें अमूर्त 
पदार्थ मूर्त कैसे हो सकते है, इसकेलिये आचार्य कहते हैं कि 
वस्तुओंकी शक्तियां विचित्र हैं | किमी शक्तिका कसा ही परि- 
समन होता है ओर किसी शक्तिका कैसा ही। आत्मा का ज्ञान गुण 
अमृत है वह मृत केसे होगया और वस्तुशक्तिका ऐसा परिणमन 
क्‍यों हुआ इसमें किसीका दोष नहीं है | स्वयं आत्माने अपना 
अपराध किया है जिससे उसे मूत बनना पडा है। 
“म्ुुरुयाभावे सति प्रयोजननिमित्तेनोपचारः अवर्तते 
जहांपर मूलपदर्प्थ नहीं परन्तु क्रिसी प्रकार अ्रयोजन उससे 
सिद्ध होता हो अथवा वह किसी कार्यमें निमित्त पडता हो तो ऐसे 
स्थलमें उपचारसे उसकी सच्तां स्वीकार कीजाती है। जसे किसी 
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बालकमें तेजसच्वशुण है उसको देखकेर अग्निका फुलंगा कह: 
दिया जाता है वास्तवमें वह अप्निकरा ही कण नहीं है क्योंकि उसमें 
उप्णतादि गुण यद्यपि नहीं है तथापि तेजसच गुणके प्रयोजनसे , 
उसे उक्त अग्नि कहदिया जाता है। अतः वह अभिक्का उपचार 
उस वालकमें सवेथा असत्य नहीं होता। ज्ञानमें जो मूर्तताका 
उपचार किया गयो है वह कमके निमिचसे है दूसरे आत्माके 
साथ कर्मका अतिधनिष्ट सम्बन्ध अनादिकालका होनेसे आत्मा 
का भिपाक ही वैसा होने गा है इसलिये कहना पडता है कि 
आत्मा मूर्त है। मूर्वतामें एक हेतु यह भी है कि आत्माने अपना 
निजरवभाव छोड रखा है। इसकारण जीवका परिणमन इसरूप ,_ 
ही रहा है | इसीवातको वतलातेदे-- 


» झप्यक्यनादिसिद्धस्य सतः खाभाविकी क्रिया । 
वेभाविकी क्रिया चाश्ति पारिणामिकशक्वितः ॥ 
अर्थात अनादि सिद्ध सत्ता रखनेवाले इस जीवात्माके दोगप्रकारकी 
क्रियाये होती है एकस्वामावक्री क्रिया और दूसरी वैभाविकी 
क्रिया यह दोनों प्रकारकी क्रिया शक्तियों के परिणमनशील होनेसे 
होती है। क्योंकि सम्पूर्शशक्तियां परिशमनशील है एक अवस्था 
को छोडकर दूसरी अवस्था धारण करती रहती है | परिणमन ० 
के कारण ही जीवात्मामें स्वभाव परिशमन और विभाव परि- 
शमन दोनों प्रकार का परिणमन होता है। अतः वेभाविकी 
शक्ति आत्माका गुण है उसका कभी नाश नहीं होता | 
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/ नपर॑ स्यात्परायत्ता सतो वेभाविकी क्रिया | 

नर सा ७ के )) 
यस्मात्सतोज्सतीं शक्ति कतु मन्यन शक्‍यते॥ 

यदि कोई बैभावकी शक्तिको पराधीन .ही समझे तो उसके 
शिये आचार्य कहते है कि वेशावकी शवित आत्माका ही निज 
गुण है क्योंकि जिसमें जो गुण नहीं है वह दूसरों से नहीं 
आसकता। आत्माके अन्यशुणोंकी तरह एक वेभाविक श॒ुण भी 
है उसी बैभाविक गुणका' विभाव परिणमन होता है और खव- 
भाव परिशमन होता है। यदि वैमाविक शुझ आत्मा का निज 
गुण नहीं होता तो आत्मामें विभाव स्वमावरूप परिशमन भी 
नहीं होता | शँकाकार कहता है कि जिस समय झ्ञ यके निर्मिचसे 
ज्ञान ज्वेयाकार हो जाता है .उससमय ज्ञान ज्ञान ही रहता है 
चह श्ेय नहीं हो जाता जैसे घटका ज्ञान होनेसे ज्ञान घटरूप नहीं 
होता, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। इसीप्रकार मदिराके नि्मिच्से 
जो ,ज्ञान मधाकार मलीन तथा मूल्ित हो जाता है। वह भी 
ज्ञान ज्ञान ही है, मद्रापय विकारी कभी नहीं होता | शंकाकारकी 
दृष्टि में -वैभाविक परिणंमन कोई चीज नहीं है उसका कहना है 
कि जिस समय मदिरिके निमित्तसे ज्ञान मालिन्यरूपमें आता है 
उस समय वह ज्ञान ही तो है चाहे वह किसीरुपमें क्यों न ही । 
शंकाकारकी इश्टिमें शेयके निमित्तसे बदलने वाले ज्ञानमें कुछ 
भी अन्तर नहीं है इसलिये उसके कथनालुसार स्वभावकी शक्ति 
ही माननी चाहिये जैसे कांजी आत्माकों सदा शुद्ध ही मानते 
है | वेभाविक शक्तिकी कोई आवश्यकता नहीं | 
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«तस्मायथा घटाकृत्या घटल्ञानं न तद्घटः । | 
मयाक॒त्या तथा ज्ञान ज्ञानं ज्ञानं न तन्मयम्‌॥ 
इसका आचार्य उत्तर देते हुये लिखते हैं कि- 


“लैवं यतो विशेषोस्ति बड़ावद्भाववोधयों: । 


मोहकर्मावतों वढ़ः स्थादबड्धस्तदत्ययात्‌ ॥ | 

ऊपरमें शंकाकारकी तरफसे कहा गया था कि मदिराके 
निर्मिच्ले बदला हुवा ज्ञानभी ज्ञानही है और ज्ञेयाकार होने 
बाला ज्ञानमी ज्ञानही है, ज्ञानपना दोनोंमें समान है इसके उत्तर 
में आचार्य कहते हैं कि यह वात नहीं है। क्योंकि विना किसी अन्य 
. निमित्तके केवल ज्ञयके नि्ित्तसे ज याकार होनेवाले ज्ञानमें और 
.मदिराके निभित्तते बदलनेवाले ज्ञानमें बडा अंतर है । मदिराके. 
निमित्त्ते जो ज्ञान बदलता है वह ज्ञान मल्लीन है उस ज्ञानमें 
यथार्थता नहीं है | यथार्थवा उसी ज्ञानमें है जो कि वस्तुको 
यथार्थ ग्रंहण करता है। जो ज्ञान केवल ज्ञेयके निमित्तसे ज्ञेया- 
कार होता है वह वस्तुको यथार्थ रूपसे ग्रहण करता है इसलिये 
दोनों ज्ञानोंमे बडा अ'तर है | अतः जीबोंका ज्ञान दो प्रकार का 
डक और दूसरा अवद्धज्ञान | जो मोहनी कर्मसे ढका 
हुआ है अथोत्‌ जिसके साथ मोहन्ी कम लगा हुआ है उसको तो 
बद्ुज्ञान अर्थात्‌ बन्चा हुआ ज्ञान कहते है।और जो मोहनी 
क्रम से रहित हो चुका है ऐसा ज्ञान अबद्ध ज्ञान कहलाता है। 
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इस कारण बड्धज्ञानमें बडा भारी अंतर है।इसी अंतर को 

आचार्य दिखलाते हुये कहते है कि--- 
“मोहकर्मावृत ज्ञानं प्रत्य्य परिणामयत्‌। 
इृष्टानिष्णार्थसंयोगात्‌ खयं रज्यदूडिष्यथा ॥ 
जो मोहनीकर्म से ज्ञान आशवत हो रहा है यह जिस पदार्थ 
को जानता है उसी उसी पदार्थ में इट और अनिष्ट बुद्धि होने 
से स्वय॑ रागहरप करता है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु को क्रम ऋ्मसे 
जानना ऐसी योग्यता ज्ञान में ज्ञानावरणीय कर्म के निर्मित से 
होती है तथापि इष्टरूप या अनिष्टरूप जेसे पदाथ मिलते हैं, 
उन पदार्थों राग ढ प रूप बुद्धिका होना यह वात ज्ञानावरणी कम 
के निभित्त से नहीं होती किन्तु मोहदी कम के निमित्त से यह बात 
ज्ञानमें आती है। अतः इसी प्रकार मदिरा के नि्मित्तस दूपित ज्ञानमें 
और ज्ञेयाकार परिणमन करने वाले ज्ञान में बडा भारी अंतर 
है। मदिरा भी मोहनी कर्म के समान ज्ञान को दूषित वना देता 
* है | इसलिये मदिरा के ज्वलंत उदाहरणसे यह वात भले प्रकार 
सिद्ध हो जाती है कि इनके निमित्त से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 
अमूर्त होने पर भी मूर्त हो जाते हैं | उसी प्रकार अमृत जीवात्मा 
भी सूर्तिमान कर्मो से बन्ध कर कर्थचित सूर्तमान हो जाता है। 
यह निमित्तका फल है। कर्मों के साथ बन्चने का कारण आत्या 
का विभाव परिणमन है जब आत्मा की वेभाविकी शक्ति उप- 
युक्त अवस्था में आती है तत्र आत्मा के गुणों की संक्रांति 
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च्युत दोती है। गुणों का अपने स्वरूप से ध्युत होनेका ही नाम 
बन्‍्ध हैं और वह वन्ध दूसरे के निमित्त कारण से होता हैं । 
अर्थात्‌ राग बंप के निमित्त कारणों से वेभाविकी शक्तिका 
परिशमन विभावरूप होता है। जो वेभाविक शक्ति का विभाव- 
रूप परिशमन है वही परिणमन वेभादिक शक्ति की उपयोगी 
अवस्था हैं | उसी अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप से गिर जाता 
है । वही वन्‍्धका यथाथ स्वरूप है | इसी वात को दिखलाते हये 
आचाय वतलाते है ऊ। ः हु 
अथवेभाविकी शक्तियां सा चेदपयोगिनी । 
तदूगुणाकारसक्रातिबन्ध: स्थादन्यहेतुकः ॥ 
इसकी और भी स्पप्ट करके दिखलाते हैं | 
६६ >> नह वेभ कप प्‌ 
“तत्र बन्धनहेतुः स्वाच्छवितवंमाविकी परम । 
. नोपयोगोपि तल्िन्तु परायत्त प्रयोजकर्स!! 
अर्थात्‌ आत्मा के गुणों की च्युति होने रूप वन्धमें केवल 
वेभाषिकी शक्ति ही कारण नहीं हैं। अथवा उराका केवल 
उपयोग भी कारण नहीं है किन्तु पराधीनता ही प्रयोजक है| 
किन्तु कांजी इस वात को नहीं मानते । वे आत्मा की सदा स्वतंत्र 
आर त्रिकाल केवल्ली मानते हैं यह बात पहिले दिखाई 
जा चुकी हैं। 
आचार्य कहते हैं कि बन्ध का कारण यदि वेमाविक शक्ति 
ही-तो वह शक्ति नित्य है सदा आत्मा में रहती हैं| इसलिये 
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' आत्मा में सदा बन्ध ही होता रहेगा | आत्मा मुक्त कभी नहीं 
. सकेगा अथवा झुद्त आत्मा भी बन्ध-करने लगेगा। इसलिये 
केवल शक्ति ही बन्धयका कारण नहीं है। तथा केवल उपयोग 
४ भी वन्धका कारण नहीं है क्योंकि उपयोग नाम शक््तिके 
परिणमनका- है | वह पंरिणमन शक्तिक्री स्वभाव- अवस्थामें भी 
होता है और विभाव अवस्थामें भी. होता है| यदि शक्तिका 
शुद्ध उपयोग भी बन्धका कारण हो तो वही दोष आता है जो 
ऊपर कहा जा चुका है इसलिये पुद्गलके निमित्तसे जो चैमा- 
विक शक्तिका विभावरूप उपयोग है वही वन्धका कारण है॥ 
इस कथनसे बन्धके कारणमें पुद्गलकी झुख्यता ली गई है) इसी 
० बातको ओर भी स्पष्ट करके बतलाते है--- 

“अस्ति वेभाविकी शक्तिस्तत्तदृद्रव्योपजीवनी | 

सा चेद्न्धस्य हेतुः स्यथादथोन्युक्त रसंभवः || 
अर्थात्‌ जीवका और पुद्गलका वैभाविक उपजीवी शुण है । 
यदि वही वन्धकां-कारण हो तो जीवकी मुक्ति कभी भी नहीं हो' 
सकती क्योंकि जो गुण मावरूप है उन्हींको उप्जीदी गुण कहते 
हैं।जिस प्रकार आत्माके ज्ञान सुख दश्शन वीय॑ अस्तित्व 
चस्तुत्त आददे उपजीबवी गुण है उठी प्रकार वेभादिकगुश भी 


उपजीबी आत्माका गुण है इसलिये वह बन्धका हेतु नहीं हेः 
सकता है। 


उपयोग! स्थादमिव्यक्तिः शक्तेः स्वाथोभिकारिशी। 
सेव वन्धस्थ हेतुओंत्‌ सर्वो बन्‍्धः समसस्‍्यतास ॥” 
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अर्थात्‌ शक्तिकी स्वरूपात्मक व्यक्तताका नाम ही उपयोग 
हैं| यदि वही वन्धका हेतु हो तो सत्र ही वन्धविशिष्ट हो जाय॑गे.| 
भावार्थ--वैमाविक शक्तितिका अपने स्वरूपको लिये हये 
ग्रगटपना शुद्ध अवस्थामें होता है वह उक्तशक्तिका स्वभाव परि- _ 
शमन कहलाता है बह स्वभाव परिणशमन वन्धको कारण नहीं 
है किन्तु वन्धका कारण दूमरा ही है | 
“तस्मात्तद्ध तुसामग्री साबिध्ये तच्छुद्वाकृतिः | 
स्वाकारस्य परायत्ता तया बद्धोउपराधवान ||! 
अर्थात्‌ वनन्‍्चका कारण कलाप मिलने पर यह स्वयं अप- 
शाधी आत्मा परतंत्र होता हुओ वन्‍्ध जाता है उसी समय 
आत्माके निजगुणोंका रूरूप अपनी अवस्था की छोडकर विभाव * 
विकार अवस्थामें आजाता है इसलिये संसारी आत्मा कर्मोंके 
परतन्त्र है | यह बात भी असिद्ध नहीं है प्रसिद्ध दृष्ठांससे यह 
बात सिद्ध ही है। जिस समय यह आत्मा ठंड या गर्मी का अनु- 
भव करने लगता है, उस समय यह मूर्ख आत्मा अपनी आत्मा 
को ही ठंड या गर्म समझने लगता है| यह मूर्खता इसकी कर्मोंकी 
परतंत्रतासे होती है--- 
“तासिद्धौ तत्वपरायत्त तत्सिद्ध संद्रष्टितो यथा | 
शीतसुष्णमिवात्मान॑ कुवन्नात्माप्यनात्मबित्‌ |” 
शंकाकार कहता है क्या वैभाविक शक्तिका विभावरुप परि- 
णमन दूसरके निभित्तसे होता है दूसरेके निमित्त बिना नहीं होता 
अथवा पैभाविक शक्ति वास्तवमें हैं या नहीं 





ब्यू च- 


कांजी-मत: विवेचनः सर्द 





“तनु वेभाविकी शक्िस्तथा स्यादुन्ययीगत: 

प्रयोग विना कि न स्थाद्रादोरित 'तथान्यथा” ॥ 
आचाय उत्तरदेते हुये कहते है--- 

“सत्य नियं तथा शवितःशक्िलास्छुद्रश क्विवत्‌ | 

अथान्यथा संतों नाशः शकज्ञीनां नाशतः कमा” 


अर्थात्‌ वैभानिक शक्ति वास्तवमें है ओर वह नित्य है क्यों 
कि जो जो शक्तियां होती है वे सब नित्य ही हुवा करदी हैं। 
जिसप्रकार आत्माकी शुद्ध शक्तियां ज्ञानदर्शनादिक नित्य हैं 
उसीग्रकार यह बैभाविक शक्ति भी नित्य. है | यदि इस वैभाविक 
शक्तिको नित्य नहीं माना जाय तो सतपदाथंका ही नाश हो 
जावेगा क्‍योंकि शक्तियोंका गुणोंका समूह ही तो पदाथ है। जब 
शक्तियोंका ही ऋमसे नाश होने लगे तो पदथ भी अवश्य नष्ट हो 
जावेगा अंगनाशसे अंगीका जाश अव श्य॑भावी है इसलिये वैभाविक 
शक्ति आत्माका सत्रुप नित्यगुण है। आत्मामे अशुद्धता दूसरेके 
निमित्तसे होती है, इसी वातकी आचाय वतलते हैं। 


“किन्तु तस्पास्तंथाभावः शुद्धादन्योन्यहेतुकः । 


” तन्निमित्ताठिना शुद्धों भावः स्याकेवर्ल खतः ॥? 


- अथात्‌ उस वैभाविक शक्तिकी शुद्ध अवस्थासे जो अशुद्ध 
अबस्था होती है वह दूसरेके निम्ित्नसे होदी है, वह निमिच जब 
१४ 
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: आत्मासे दर होजाते, हैं. तब उसशक्तिकी शुद्ध अवस्था होजावी है| 
इसीबातको दृष्टांतद्वारा स्पष्ट करते हैं | 
“नासिद्रोसो हि सिद्धान्तः सिद्ध: सँंटष्टितो यथा 
वन्हियोगाजलं चोष्ण शीत॑ तत्तदयोगतः ॥ ” 
अर्थात्‌ दूसरेके निमितसे वेभाविक शक्तिका विभाव परिणमन 
होता है | बिना मिम्चिके उसीशक्तिका स्वभाव परिंखमन होजाता 
है | यह सिद्धांत असिद्ध नही हैं | यह वात तो इप्टांतद्वारा भले प्रकार 
सिद्ध होजाती है यथा अगिके निमित्तते जल गरम होजाता है| और 
अग्रिका निमित्त दूर होजानेसे वही जल अपनी स्वाभाविक शीतल 
अवस्थार्मं आजाता हैं| इस उपरोक्त ऋथन से क्या कांजी भाई 
अपनी गलती ख््रीकार करेंगे जो निर्मित्तत लाभ नुकसान होना 
माननेवालोको मिथ्यादष्टि बतलाते हैं? इस कथनसे पमिथ्या्ष्टि 
कौन होता है निर्मित्तकों माननेवाले या निमित्तको न माननेवाले 
इसका वाचकर्ू द स्वयं विचार करें | 
 आत्मामें एक स्वाभावकी शक्ति और दूसरी वैभाविकी शक्ति 
इसतरह दोशक्तियां जो मानते हैं इसका आचार्य नियेव करते हैं । 
६६ कट के भ पे डिवि 
ननु चव॑ चका शक्षिस्तदमावी डिविधों मवेत्‌ । 
शकःखाभाविकोीं भावों भावों वेभाविको-उपर: ॥ 
चेदवश्यं हि 5 श॒क्गी सतः स्तः का ज्ञतिः सताम | 
'खाम्राविकी सभावे; से; खेविंभावेविभावजा ॥ 


४“>7« _*.-  फॉजी-मत विक्वन , ... स्र्ड 


तजीयटी नी यकीपन्‍गजम, 


' सड्ठावधाप्यसड्राव/ कमा - पुदगलादयनाम । 
असतु खाभाविवी शक्किः शुद्गेमीविविंसजिता॥ 
अस्त वेभाविकी शक्किः संयोगांवारिणा[मिकी ॥ 
“क्मणामुदयाभावे न स्यात्स।, पारिणामिकी । 
दंडयोगादरथा चक्र वम्प्रमत्यामनातनि ॥ 
दंडयोगाहिना चक्र॑ चित्र वा व्यवतिष्ठते ।” 

अथात्‌ दो शक्तियां मांनने वाले कहते है कि ऊपरके कथन 
रो यह दात सिद्ध होती है कि एक वैभाविकी नामा शक्ति है 
उसी एक शंक्तिकी दो अकार की अवस्था होती है। एक 
स्वाभाविक अवस्था और दूसरी चवैभाविक अवस्था 
युदि ऐसा ही है अर्थात्‌ पदांथमें स्वामाव विभाव दोय प्रकारके 
परिणमन - होते हैं तो फिर पदाथमें दो शक्तियां ही क्‍यों ने 
पानली जाय इसमें पदार्थोकी क्या हानि होती है। एक शक्ति 
मानकर उसकी दो अवस्था माननेकी अपेक्षा दो स्वतंत्र शक्तियां 
मान लेना ही ठीक है। आत्माके स्वामाविक भावोंसे होनेवाली 
स्ाभाविकाी शक्ति ओर आत्माके वेभाविकमावोंसे होनेवाली 
वैभाविकी शक्ति | इस प्रकार दोनों शक्तियां सिद्ध होती हैं चाहे 
आत्माम कर्भोका सम्पस्ध हो चाहे न हो | आत्मामें शुद्ध परिणमन्र 
फराने वाली स्वाभाविकी शक्ति सदा रहती है । यह शक्ति उ्हीं 
आत्माके अंशोंमें काम करती है जो शुद्ध हैं | तथा कर्मोंका जब- 








तक आस्मामें सम्बन्ध रहेगा तब तक वैभाविकी शक्तिका परि- 
शसन होता रहेगा | जब कर्मोंका उदय न रहेगा जब कम शांत 
हो जावेंगे उस समय वेभाविकी शक्तिका परिशमन भी: नहीं 
होगा | उस समय वह बेकार ही पडी रहेगी जिस 7्रकार कुम्हारं 
के चाककी दंडका निर्मित्त रहता हैं तबतक वह चाक अपने 
आप घूमता है| परन्तु जब डण्डेका सम्बन्ध नहीं रहता है तब 
वह चाक भित्तिमे बनाये हुये चित्रामकी तरह अपने स्थानमें 
पडा रहता है इसका परिहार करते हुये आचार्य कहते हैं कि--- 

“लैब यततोस्ति परिणामिश क्तिजातं सतोडखिलय । 


कुथ वेभाविकी शक्तिन स्याडिपारिणामिकी॥” 

“ दो शक्तियां मानने वालोंकी तरफ्से जो यह कहा गया 
था कि वेभाविकी शक्ति विना कर्मोदर्यके चित्रामकी तरह कूटर्थ 
परिणामशून्य रह जाती है | किन्तु यह वात सर्वथा युक्ति और 
आगम शूल्य है। क्योंकि जितनी भी शक्ति समूह हैं सच परि- 
शुमन शील है | पदाथमें ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो ग्रति- 
खुश अपनी अवस्थाकी न वदलती हो | 

“” फिर वेमाविक शक्ति परिणग्रन शील क्यों नहीं होगी? 
जब परिणमन शील हैं तो कमरे अशुदयमें चित्रकी तरह परि- 
शामन रहित हो जाती हैं. ऐसा कहना' स्वंधा आगमके प्रतिकूल 
हैं और ऐसाभी नहीं है कवि कोई शक्ति परिणमनशील हो और कोई 
न हो सभी शक्तियां परिणमन शील हैं इस बातकी दिखलाते 
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“परिणामात्मिका काचिच्छवितभ्राउपारिणामिकी 
तदुग्राहकंप्रमाणस्याउमावासंच्ष्व्यभावतः ॥ 
: « अर्थात्‌ दव्यमें जिंतनी शक्तियां हैं (गुण है) सभी प्रतिचषण 
परिणमन करती रहती है। किसी शक्तिको परिणमन शील 
भानां जाय और किसीको नहीं माना जाय या कुछ कालके लिये 
परिणमन शील माना जाय इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और 
न कोई रृष्टांत- भी है| ह | “अं 

भावार्थ--बस्तुमें दोय प्रकार की पर्यायें होती हैं। एक 
व्यंजन पर्याय दूसरी अर्थपर्याय । प्रदेशवगुणके .विकारको 
व्यंजन पर्याय कहते है अर्थात्‌ समग्र ही वर्रतुके अवस्था मेदको 
ज्यंजन पर्याय कहते है। तथा उस वस्तुमें रहने वाले अनन्त गुणों 
की पर्यायकी अर्थपर्याय कहते है। उक्त दोनों अकारको पर्याय 
द्रव्यमें म्रतिसभंय हुआ करती हैं। इसका खुलासा-- “ 
““तस्पाई भाविकी शब्तिः स्वयं स्वांभावकी भवैत्‌ । 
परिणामात्मिका माविरभावे कृत्सकर्णाम 

अथोत्‌ जब उपयु क्त कथनाहुसार सभी शक्तियोंका प्रि- 
समन होता हैतब वैभाविक्ी शक्तिका-ओोःअतिक्षण परि- 
णमन सिद्ध हो चुका | इसलिये फलिताथ यह हुआ कि वैभा- 
बिकी शक़िही अवस्था मेदसे स्वभाव, विभावमें आया करती 
हैं। जब कर्मोका सुम्बन्ध रहता है तेब तो उस वैभाविकी- शक्ति 


हि 
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का विभाव रूप परिशमन होता है। और जब सम्पूर्ण कर्मोका 
अभाव हो जाता हैं अर्थात्‌ आत्मा अपने स्वाभाविक शुद्ध भाषोंका 
अधिकारी हो जाता है उस समय उस वेभाविकी शक्तिका परि- 
शमन स्वभाव रूप होता हैं। इस ग्रकार केवल एक वेभाविकी 
भीक्तिका ही स्वाभाविक आर वेभाविक ऐसे दोय अवस्था भेद 
हैं। सारांश--- 


ध्ततः सिद्ध! सतोञश्य॑ न्यायाच्डक्तिहयं यतः । 
सदवस्थाभेदतों 5 त॑ न ढ्ेतं युगपत्तयो: ॥” 


अथात्‌ उपयुक्त कथनसे यह बात भी भांति सिद्ध हो 
जाती है कि पदाथमें अवस्थाके भेदसे दो शक्तियां कही जासकती 
हैं। यह 6त अवस्था भेदसे ही है। किन्तु स्वाभाविक ओर 
बैभाविक इन दोय शक्तियोंकी अपेक्षासे युगपत्‌ 6 त नहीं है। 





भावाथ-वस्तुमें एक काल एकही पर्याय होती है वह चाहे शुद्ध 
पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय हो क्योंकि यह शुद्ध अशुद्ध दोनों 
द्रव्यकी ही पर्यायें हैं इसलिये वेभाविकी शक्तिकी क्रमसे होने 
वाली ये दोनों अवस्थायें वस्तुमें रहती हैं| परन्तु कोई यह 
कहे कि स्वाभाविक और वेभाविक दोनों एक साथ रह जांय 

कभी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि एक साथ एक कालमें 
दोनों रह जांय तो थे दो गुण कहें जाँयगे, पयायें नहीं कहीं 
जॉयमी-]-पर्याय- तो एक संमयमें एक-ही होती है| इसलिये - 
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अवस्था भेदसे क्रमसे ही स्वाभाविक और वैभाविक दोनों अवस्था 
पाई-जाती: हैं । एक कालमें नहीं. 

दोनोंकों एक समय माननेमें अनेक. दोप: हैं । 


'योगपद्ये महान दोषस्त॒दूद तस्य नयादपि । 


कार्यकारणयोनांशो नांशः स्थाइंन्धभोक्षयों: ॥! 
अर्थात्‌ यद्यपि वैभाविक शक्ति एक ही है और उसकी दो 
अवस्थ। क्रमसे होतीं हैं यह जैनागमका सिद्धांत है तथापि 
अवस्था भेदसे जो दवत है वह पर्यायकी अपेक्तासे 6 त है। इन 
भेदोंको एक साथही कोई स्वीकार करें तो भी. ठीक नहीं ऐसा 
माननेसे अनेक दोष आते है । . 
एक तो कार्य कारण मार इनमें नहीं रहेगा । क्योंकि वैमा- 
विक अवस्था पूर्वक ही स्वाभाविक अवस्था होती है।जिस 
प्रकार संसार पूर्वक ही मोक्ष होती है। इसलिये संसार मोक्ष- 
ग्राप्तिमें कारण है। इस बातको काजी नहीं मानते, वे तो निमित्त 
और व्यवहार धर्मके कारण नहीं ऐसा कहते हुये लिखते हैं फि- 
“जगतमें सब है निमित्त है उससे क्‍्यां ? क्या उसके आभ्रयसे 
आत्माको ज्ञान होता है! व्यवहारका राग और विकल्प है उससे 
क्या? क्या उसके द्वारा सम्यक अ्रंद्धा ज्ञान चारित्र होते.हैं 
शेसा कभी नहीं होता | जीवको संसार है, लेकिन क्या वह संसार 
है इसलिये आत्माकी झक्ति होती है १ जैसे संसार है परन्तु वह 
कहीं मोक्षका, कारण नहीं है, उसी, प्रकार .निमित्त ओर व्यव- 
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'बरीपकी री एन मत अीिटीयरी: 





हार हैं परन्तु वे क्रहीं धर्मके कारण नहीं है “आत्मथम अ'क १२ 
वर्ष ६” इसमें कार्य कारण भावको ही उडा दिया है तथा सराम 
दशन ज्ञान चारित्रको धर्म बोलकर स्वीकार नहीं किया है। 
उनकी दृष्टिमें न कोई कार्य कारण भाव है ओर न कोई सराग 
धर्म'है.। परन्तु यह बात जैनागमसे स्वेथा प्रतिकूल है यह अच्छी 
तरह ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। आचाय क़हते हैं. कि वैभा- 
बिक अवस्थाके बिना स्वाभाविक अवस्था भी नहीं हो सकती है 
एक साथ दोनों अवस्था माननेमें यह कार्य कारण भाव नहीं 
बनेगा दूसरे बन्‍्ध .मोचुकी भी व्यवस्था नहीं बनेगी क्योंकि 
वैभाविक अवस्था को पहिले माननेसे तो वन्धपूर्वक मोक्षका 
होना सिद्ध होता है | परन्तु एक साथ दोनों अवस्थाओंकी सत्ता 
स्वीकार करनेसे वन्‍्ध और मोक्ष एक साथही ग्राप्त हंगे। 
अथवा .वन्‍्धकी सता होते, हुये मोक्ष कभी हो नहीं सकती ! 
या कांजीकी मान्यताके अनुसार आत्माको शुद्ध त्रिकाल केवर्ली 
स्वीकार करनेसे संसार अवस्था ही नहीं बनेगी। इसलिये अशु- 
द्वतारर्वक शुद्ध अवस्था माननेसे ही सब व्यवस्था बन सकती हैं, 
अन्यथा नहीं | इसका खुलासा आचाय फिर भी करते हैं--.. 


“नेकशक्तेदिधामावो: योगपद्यानुसंगतः 
पति तत्र विभावस्य नित्यत॑ं स्थादबाधितम॥” 
- ” अर्थात्‌ एक वैभाविक शक्तिक ही दो भेद हैं। परन्तु एक 
. साथही एक शक्तिके दो भेद नहीं हो सकते। यदि दो भेद बराबर - 


कक 
४ 
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एक साथही होने लगें ,तो वेभाविक अवस्था: भी नियमसे 
सदा बनी रहैगी। और वैभाव्रिक अवस्था की नित्यतामें आत्माका 
मोक्ष ग्रयास व्यथ हो जायगा | इसलिये एक गुणकी वैभाविक: 
और स्वाभाविक अवस्थायें क्रमसे होती हैं एक कालमें नहीं होती $ 
कांजीके सावश्य विचार रखने वालोंकी - तरकसे शंका--- 


“ननु चानादितः सिद्ध वस्तुजातमहेतुकम्‌ । 
तथाजातं पंरं नाम खवंतः सिद्ध सहेतुकम्‌ ॥ 
तदवश्यमवश्यं स्यांदन्यत्सवससंकरं । 
सवशुन्यादिदोषश्र दुर्वारों निग्रहास्पदम । 

ततः सिद्ध यथावस्तु यत्‌किचिदविदात्मक ॥ 
तत्सवें सस्वरूपाये: स्थादनन्यगतिः खतः 
अयमथथः कोपि केस्यापि देशमात्र' हि नाश्नुते। 
द्रव्यतः च्षेंत्रतः कालाडावात सीम्रो 3 नतिकमात्‌ ॥ 
व्यायव्यापक्ावस्यं स्थादभावेषि मूर्तिमत्‌ । 
द्रव्यं हेतुविभावस्य तत्कि तत्रापि नापरम ॥ 
वैभाविकस्य भावस्य हेतुः स्थात्सनिकर्षतः 
तत्रोन्योप्यपरो हेतुर्न स्थात्कि वा वतेति चेत्‌ ॥” 

.. अर्थात्‌ सभी पदार्थ अनादि सिद्ध है| पदा्थोकों पेदा करने 
वाला.कोई कारण नहीं है | वे सभी अपने आपही. अनादि सिद्ध 
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हैं.उसीः अकार उनके नामभी- अनादि सिद्ध हैं।यत्रपि एक 
बसस्‍्तुका पहिले कुछ नाम ओर पीछे कुछ नाम भलेही हो जाय 
परन्तु वाच्य वाचक सम्बन्ध सदा ही रहता हैं| इसलिये जिस 


श्रकार वाच्य अनादिसे दे उसीश्रकार उनके वाचक नामभी अनादि 
से हैं। यह पदार्थोी आर उनके संक्रेतोकी अनादिता अवश्य 
स्वीकार करनी.पडती है| यदि ऐसा न माना. जाय तो सर्व 
संकर और शून्यता आदिक अनेक दोप आते हैं। जो कि पदार्थों 
के नाशके कारण हैं इसलिये यह वात भली भांति सिद्ध हैं कि 
जो कोई भी चतन्य व जड वस्तु हैं समी अपने अपने स्वरूप को 
लिये हुये हैं| उनके स्वहूपका परिवर्तन फेरफार कभी नहीं हो 
सकता | उपयु क्त कथनसे सारांश यह निकला कि कोई मी पदार्थ 
किसी दूसरे पदाथके एक देश मात्रको भी नहीं विगाड सकता 
है। सभी पदार्थ द्रव्य क्षेत्र काल भावसे अपने अपने स्व॒रुपमें ही 
स्थित हैं | इन चारोमें से किसी एककी अपेक्षासे भी पदाथ दूसरे 
रूपमें आजाय तो वह अपनी सीमासे वाहर हो जायगा। कोई 
भी पदाथ क्‍यों न हो अपनी सीमाका उल्लंघन कभी किसी 
अंशमें नहीं कर सकता जब ऐसा नियम है तो क्या कारण है कि 
जीव और पुदुगलमें व्याप्य व्यापक भांव सम्पन्ध न होने पर भी 
मर्तिमान्‌ पुद्गल जीवके वेभादिक भावोंमें कारण हो जाता है। 
यदि विना किसी अकारके सम्बन्धके मी पुदुगल कर्म जीवके 
वैभाविक भावमें कारण हो जाता हैं तो उसी स्थलपर रहनेवाला 
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धर्मादिक अपर 'द्रव्य 'भी जीवके . विकारका कारण क्‍यों 
नहीं माना जाय इसके उत्तरमें यदि यह कहा जाय कि सांबि- 
कर्प' सम्बन्ध विशेष होनेसे पुदूगल द्रव्य. ही जीवके विभावका 
कारण हो जाता है, धर्मादिक नहीं होते तो भी यह दोष आता 
है कि उसी स्थान पर रहनेवाला सब्रिकपसम्बन्धविशिष्ट 
विस्सोपचय रूप. एदृगल पिएड जीवके विकारका कारण क्‍यों 
नहीं हो जाता है। समाधान--+ 


“सत्यं बढ़मबड़ स्याचिद्द्रव्यं चाथ मू्तिमत्‌ । 
स्वीयसम्बन्धिभिबद्धमबद्ध परबन्धिमि: ॥ 
बढ़ाबडलयोरस्ति विशेष; पारमायिकः । 


तयोजालन्तरलेपि हेतुमड तुशक्तितः ॥ 

अर्थात्‌ जो शंका उठाई गई है वह देखनेमें ठीक है परन्तु 
त्रात यह है कि सभी. जीव पुदूगल वद्ध तथा अबद्ध नहीं होते 
किन्तु कोई बद्ध होते हैं और कोई अवद्ध होते हैं | संसारी जीव 
_कम्रेंसि बन्धे हुये हैं | मुक्त जीव बन्धे हुये नहीं हैं। इसीग्रकार 
पुदूगल द्रव्यमें भी ज्ञानावरणीय आदि कमे पररिणंत पुदूगल 
द्रव्यही जीवसे वन्धे हये है। अन्य पांच प्रकारकी वर्गणाओंको 
छोडकर अन्य पुद्गल नहीं। और भी जो वन्धयोग्य जीव व 
पुद्गल हैं उनमेंभी सभी जीव - संसारकी समस्त कम वर्गणाओं 
से एक साथ नहीं हीं वन्‍्ध जाते और न समस्त कर्म वर्गणाय ह्दी 
अस्पेक जीवके साथ प्रंतिसंसयं वन्‍्ध जाती है। किन्तु जिस 
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समय जिस जीवके जैसा भाव जैंसी कपाय 'होती है.उस्तीके योग्य 
ऋरमसिे जीव वन्य जाता है| अन्य प्रकारकी कपायसे बन 
ग्रोग्य कर्मेंसि नहीं वन्‍्धता | इसलिये कोई पुद्गल द्रव्य जीवमें 
विकार करता है, कोई नहीं करता । 
: ऐसा भी नहीं है कि सांड्यमतकी तरह पुरुष जीवात्माकों 
संर्बथा शुद्ध मान लिया जाय और वन्धको केवल प्रकृति कम का 
ही धर्म मान लिया जाय तथा वद्ध जीव और मुक्त जीवमें कुछ 
अंतर. भी न माना जाय | और ऐसाभी नहीं है कि किसी द्रव्यमें 
दसरे द्रंव्यके निमित्तत्ते विकार सवंथा हो ही नहीं सकृता । ऐसा 
माननेसे पदार्थोका निमित्त न॑मित्तिक' सम्बन्ध भी उड जाता 
है | और निमित्त नेमित्तिक संम्बन्ध के अभावमें किसी कार्यकी 
सिद्धि नहीं हो सकती है | इसलिये वृद्ध जीव और मुक्त जीवमें 
'बास्तविक भेद है। तथा जीव और पुद्गलमें विजातीयपना 
होने परमी परस्पर इस प्रकारका निमित्त नेमित्तक भाव है जिससे 
"कि संसारी जीवोंकी कपायक्रा निमित्त पाकर पुदुगल कर्म जीब 
'के साथ वन्धको प्राप्त हो जाता है और उन वन्धे हुये कर्मोके 
प्रिषाककालमें जीवोंमें कपायादिरूप विकार उत्पन्न हो जाता 
“है| यही बन्धका कारण, है. | 
तदगुणाकारसंक्रान्तिर्भावों वेश्ाविकश्रितः 
तन्निमितं व तत्कम तथा साम्रथ्यंकारणम॥ . . 


अथीत्‌ जीवके गुर्णोका अपने स्वरूपसे वदल कर दूसरे रूपमें 
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आजाना इसीका नांम वैभाविक नाम है यह जीवका भावकम के 
बन्ध करने में कारण है।ओर वेभाविक भाव-के निमित्त से 
. होनेबाला वही कम उस्ती वैभाविक भावके पैदा करने की 
' सामथ्य का कारण है। भावाथं--कर्मों के निमित्त से होनेवाली 
रागद परूप आत्मा की अंवस्था का नाम ही वेभाविक है। 
वही अशुद्ध भाव पुदूंगल को कम रूप बनाने में कारण है। और 


वह कसी उस वेभाविक भाव की उत्पत्तिका कारण है इसलिए 
इन दोनों में परस्पर कारणता है। 


अतः निमित्त कुछ नही करता ऐसा माननेवालोंकी इस उपरोक्त 
कथनका अवलोकन करना चंहिये जिसंसे उनका अम दूर होकर 
यथाथ वस्तुस्वरूप क्या है यह वात समझमें आजाय | 


“अथंतस्त्रिविधो बन्धो वाच्यं तबनक्षणं अयम्‌ । 
प्रत्येक तदइयं यावत्ततीयस्तृच्यतेज्धुना ॥ ” 


अथांत्‌ वास्तवमें बन्ध तीन प्रकारका होता हैं इसलिये उनतीनों 
के लच्षण भी जुदे जुदे है। तीनों प्रकारोंके बन्धोंमें दोवन्धोंका 
स्वरूप तो एक एक-स्वतंत्र है | परन्तु तीसरे बन्धका स्वरूप जो किं 
दोनोंके मिलनेसे होता है। इसीका नाम उभयवन्ध है और यही 
चन्ध परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षाकी लिये हुये है जो जीव. और 
कम दोनोंके सम्बन्ध से होता है। जीव तो कमसे वन्धा हुआ है 
और कर्म जीवसे बन्धे हुये हैं| यह उस्य बन्धका स्वरूप है. 
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“जीवकमोंनयोव॑न्ध: स्पान्मिथः सामिलाषुकः । 
जीवः कर्मनिवद्धों हि जीववड्ध' हि कर्म तत” 

. सारांश यह है कि भाववन्ध और द्र॒व्यवन्ध तो जुदे जुदे हैं 
भाववन्ध तो जीवात्मा का बेभाविक भाव है और द्रव्यवन्ध 
पुदगलका कर्म रूप होना है| अर्थात्‌ भाववन्ध में आत्माकी 
मुख्यता है, द्रव्यवन्ध में पुदूगल की मुख्यता है किन्तु उम्य- 
चन्‍्य आत्मा आर पुदुगल इन दोनों द्रव्यों के सम्बन्ध से 
होता है इसलिये दोनों द्रव्य परतंत्र हो जाते हैं अत; जो आत्मा 
को सदा स्वतंत्र मानते हैं वह जेनागम से अनभिज्ञ हैं। क्योकि 
यदि संसारी आत्मा की सदा स्वतंत्र मान लिया जाय तो फिर 
उनको ख्तंत्र बनाने के लिये उपाय करना व्यर्थ ठहरेगा इसलिये 
जो बद्ध आत्मा को सदा शुद्ध स्वतंव मानता हैं वह सांख्यमति 
है, जन नहीं | जीव और पृद्गल में वभाविकी शक्ति हैं: इसलिये 
इन पर निभित्त का असर पडता है इसी कारण इनके साथ 
परस्पर में निमित्त नमित्तिक सम्बन्ध है | किन्तु अन्य चार द्रव्यों 
में बेभाविका शक्षित नह है उनमें केबल स्वामाविकी शक्षित हैं 
इसलिये उनको कीई भी निर्मित्त अपने स्वभाव-से च्युद नहीं कर 
सकता है। स्वानाविका शक्ति में विभावरूप परिणशमन करने की 
शवित नहीं हं। यह शक्ति बेंभाविक शक्षित में ही स्वभाव 
विभावरूप परिणमन करने की हैं इस बातकों उपर में अच्छी 
तरह सिंद्ध किया जा चुका हैं | अतः इस वेभाविक शक्ति के 
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कारण जीव और पृद्गल का परस्पर निमित्त मिलने पर .इनकां 
'विभावरूप परिणमन होता है इसलिये जो यह कहना कि निमित्त 
छुछ नहीं कर सकता अर्थात्‌ “तेरी' तैयारी के बिना कोई दूसरा 
निमित्त भी नहीं हो सकता है |” यह वात सवंथा .मिथ्या है 
क्योंकि तेरी तैयारी भी तो विना निश्ति के नहीं हो सकती है| 
अतः निमित्त का असर आत्मा पर जबरदस्त पडता है। कर्मोके 
निम्ति से ही यह आत्मा अनादि कालसे तीन लोक कं 
ठाकुर होता हुआ भी कर्मोंका चाकर होकर चारों गतियों में 
मंटकता फिरता है | इस विपय में एक नीतिकारने अच्छा कहा है | 
“नमस्यामो देवान्ननु हतविधेस्तेपि वशगा: 
विधिवन्यः सो<पि प्रतिनियतकर्मेकफलदः ॥ 
फूलं कर्मायत्तं किमिमरे: किंच विधिना 
नमस्तत्कमंभ्यो विधिरपि न.येभ्यः प्रभवति। 
ब्रह्म येन कुलालवन्नियमितो व्रह्मारडभारडोदरे 
विष्णुयेन दशावतारगहने ज्षिप्तो महासंकटे 
रुद्रो येन कपालपाएिपुय्के मिक्षाय्नं कारितः 
सूर्यो श्रोम्यति नित्यमेव गगने तरमे नमःकर्मणे? 
अथोत्‌ नीतिकार कहता हैं कि हम देवताओं की नमस्कार 
करते हैं परन्तु देवताओं को भी विधाता के वश- में देखते हैः 
और विधाता भी हमारे पूर्व संचित कर्मों के अनुसार फल देताः 
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है अतः फल और विधाता द्वोनों कम के आधीन हैं तो देवता और 
बिधांता से क्या काम है इसलियें कर्म को ही नमस्कार है| क्योंकि 
विधाता का भी सामथ्य जिसपर नहीं चलता । जिसकम ने व्रक्षा 
को कुम्हार के समान निरंतर बक्मांडरचना के हेतु बनाया। ओर 
विष्णु को वारंचार अवतार ग्रहण करने के संकट, में डाला 
ओर रुद्र को कपाल हाथ में लेकर मिक्षा मांगने के कप्ट में. रवखा 
और खर्य को आकाश में नित्य भ्रमण चक्र में डाला अतः कर्मको 
ही नमस्कार है। इसके कहने का तात्पयय यह है कि कर्मों के 

, सामने आत्मा की कुछ 4दीं चलती बडे बडे पुरुषों की भी इसके 
आगे हार माननी पड़ी | आदिनाथ भगवान को भी अंतरायकर्म 
के निर्मित्त से छह महिने तक आहार नहीं मिला । अंजना जंसी 
सती को भी चबाईस वर्ष तक पतिवियोग का दुख कर्मके 
सनिममित्त से ही देखना पडा इत्यादिक अनेक व्शात मोजूद है। 
अतः आत्मापर निम्मित्तका अच्छा या दुरा असर होता है इसबात 
को न मानना और अपनी देयारी अपने आप विनानिमित्त के 
हो जाती है ऐसा मानना जेनागम से ग्रतिकूल हैं| 


जीव और एुटगल का गमनागमन धर्मास्तिकाय के सहारे 
के निमित्त बिना नहीं होता | यद्यपि , जीब और पुद्गल का 
गमनागमन अपनी शब्ित के वल पर होता है तथापि घर्मास्ति- 
काय के सहारे बिना नहीं हो सकता। जिस अ्रकार रेलकों इंजन 
ग्रमन अपनी शक्षित के वत्त पर स्वय॑.करता है तोभी विना पटरी: 
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के: नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जीव -और पुदुगल, 
गमनागमन स्वयं करता है तो भी धर्मास्तिकाय के सहारे बिना 
नही कर सकता है यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो मुक्त जीव का: 

७ रहरना लोकके अन्त में नहीं वनेगा उसका उद्ध गमन होता'ही- 
जायमा परन्तु लोकाकाश के वाहर झुक्त जीवका गमन नहीं. 
होता क्योंकि वहांपर धर्मास्तिकायका अभाव है।कहा भी हैः 
धधर्मास्तिकायाभांवोत! अतः हर एक कार्य में निमित्त, प्रधान है 
बिना निमित के कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती । जो विना' 
निमितत के कार्य की सिद्धियाहते हैं सोमिथ्या है । इसलिये कांजी 

. का जो यह कहना है कि “निमित्त के आश्रय से लाभ होता है 

| ऐसी बांत कहां से लाया” अथात्‌ निमित्तते कुछ लाभ लुकशान 
नहीं होता, यह बात जैनागम से सर्वथा मिथ्या है। एकातवाद 
है | इसलिये कांजी को दिगम्बरी जैन समझना भारी भूल है।' 
यदि वास्तव में उनको दिगम्वर जैन धर्म से रुचि है और इस 
धर्म को सर्वोत्कृष्ट समझे है| अर्थात्‌ जीवों का कल्यान होगा 
तो इसी धर्म द्वारा होगा यदि उनकी ऐसी श्रद्धा है और अपना 
कल्यान करना चाहते है तो सब से पढ़िले उनकी आवाय बीर-' 
सागर जी के पास जाकर उनके चरणों की शरण ग्रहण. करनी 

4 चाहिये और उनपे बल्॑चर्य ब्रा की या चुत्लकाने की या झुनिपने 
की दीक्षा ग्रहन करनी चाहिये। और अपनी महंतता और मान्यता 
एक तरफ ताक में रखकर उनसे दिगम्बर घम्म के सिंद्ांत को 

१६ 
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समभना चाहिये | और दिगम्बर धर्म के कायदे ( कांनन् ) के 
अनुसार दिगम्बर जन धरम धारण करलेना चाहिये । विधर्मायोंको 
लैन धर्म धारण करने की विधि ऊपर बतलाई जा चुकी हैं। 
देव गुरु' शास्त्र अग्नि और पंचों की साक्षि पूर्वक विधर्मीयों को 
जैंनधर्म स्वीकार करना चाहिये | इसके वाद पहिले श्रावकाचार 
का अध्ययन करना चाहिये | समयसारादिकका नही यह तो मुनियों 
के अध्ययन करने का ग्रंथ है या भ्रावका चार के ग्रंथों का अभ्यास 
हो जाने के बाद अभ्यास करने का है | इसलिये परिले भ्रावकां- 
चार के ग्रथों का ही अध्ययन करना चाहिये | ऐसा किये बिना 
स्वछ॑द अबृत्ति का काला मुंह नहीं होता ओर आगमाजुकूल प्रवृत्ति 
करने की भावना जाग्रत नहीं होती अतः जो गुरु के बताये हुये 
मार्ग में चलने वाला होगा उसका वाद्य भेप पाखंड रूप कभी नहीं 
होगा, उसका वाह्ममेप दिगम्बर जैन धर्म के अनुकूल ही होगा 
जिससे वह दिगम्बरीकह.लाने का हकदार बनजाता है। और 
, देखने वालों की भी यह दिगम्बरी है ऐसा उनके ध्यान में जच 
जाता है अतः इसके विपरीत आचरण करने वाला कभी 
दिगम्बर जैन कहलाने का हकदार नहीं हो सकता है। 


जो विधर्मी है और वह अपने आप जेन धर्म में पबृत्ति 
करता हैं. तो वह न होने से दिगम्बर जन धर्म के 
सिद्धांतों को नहीं समझ सकता । इसी कारण वह यह्ातदूवा 
अब्रेत्ति करता समें कोई आश्रय की बांत नहीं हैं। जो 


/ 
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दिगम्बर जैन होकर भी- कुगुरुओं के निर्मित से दिगम्बर जेन 
धर्म के अतिकूल आचरण करने लगजाता है। अर्थात्‌ वह भी 
जांति पांतियों का लोपकर हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश कराने 
को चाहता है, तो जो शुरू से ही विधर्मी है वह भला किस प्रकार 
विना गुरु के अपने आप दिगम्बर जन सिद्धान्त के रहस्य को 
समझ सकता है, कदापि नहीं | यही कारण है कि कांजीस्वामी 
अपनी पूर्व मान्यता के अनुसार दिगम्बर जेन धर्म को उसी 


- सांचे में ढालना चाहते हैं। दर असल में बात यह है कि 
: दृब्यानुयोग की जो,कथनी है वह द्रव्यदश्टि को लिये हुये है 


इस कारण उस कथन को मानने में किसी धर्मावलंवी को एतराज 
नहीं हो सकता क्‍यों कि द्रव्य दृष्टि से द्ृव्य को सब धर्मावलंबी 
शुद्ध मानते ही हैं इसलिये वह सबके अनुकूल पड जाता है | इसी 
कारण कुन्दकुन्द स्वामी को स्वेताम्बर लोग भी मानते है। 

. इसका कारण यह है कि झुन्दकुन्दर्वामीके अतिपादित 
समयसारादि निश्रया्ष्मक ग्रंथ उनके भी अनुकूल पढ़ते हैं। तो 
भी उनके माननेमें कारण “विपयंय भेदविपयंय भेदाभेदविपय- 
यादि अनेक दूषण है | समयसारादि प्रंथोंमें जो व्यवहारापेक्षा 
कथनको अभूतार्थ असत्याथ वतलाया गया है, उसको 

सवंथा असत्याथं समझकर केवल निश्रयकों ही भृताथथे सत्यार्थ 
मान लेते है। इसीलिये वे भी दान पूजा तीर्थयात्रादि व्यवहार 


धर्मका निषेध करते ही है किन्तु यह एक्रान्तबाद है । इस एकान्द 
ब्रादका सप्रयसारमें भी निषेध किया हैं 








र्श्द कांजौ-मत विवेचन 
४ “कोई मृद विकल एकान्त पक्ष गहे कहें. आत्मा अकरता 

चूण परम है | तिनको फेर जु कोउ कहे जीव कर्ता हैं फेरि कहे 
कमकी कर्ता कम है | ऐसें मिथ्यामगन मिथ्याती श्रह्मघाती जीव 
जिनके हिये अनादि मोहकी श्रम है। तिनके मिथ्यात्व दर करने 
कू' कहेँ गुरु स्थादवाद परमाण आत्मथम हैं?” “कोई कहे जीव 
कणाभंगुर कोई कहे कम करतार । कोई कमेरहित नित जंपहि नय 
अनन्त नाना परकार ॥ जे एकान्‍्त गहेँ ते मूरख, पंडित अनेकान्त 
पखधार | जेसे भिन्न भिन्न मुक्तागण गुणसों गहत कहावे हार ॥ 

इस कथनानुसार एकान्तकी ग्रहण करने वाला मिथ्यात्वी 
ओर आत्मघाती महापातकी हैं| 

जैनागमका स्यादवादकिला दुर्गम है दुर्भेद है इसलिये 
उसमें निवास करनेवाला कभी खंडित नहीं होता किन्तु एकान्त- 
बादी उसके सामने कभी नहीं टिक सकता इसलिये एकान्त 
बाद मिथ्या है | वस्तुकी सिद्धि स्थादवादसे ही होती है। बस्तुमें 
उमय थर्म रहता है-सामान्य और विशेष | इन दोनों घर्मोकी 
सिद्धि दोनों नयोंसे होती है केवल निश्चयनयसे नहीं होती क्योंकि 
निश्चयनय केवल वस्तुके सामान्य धर्मकों ग्रहण करता है विशेष 
की नहीं इसलिये वस्तुका विशेष धर्म निशयनयमें बाकी रह 
जाता है | विशेषका ग्रहण व्यवहार नय ही करता हैं इसलिये 
इस नयद्वारा वस्तु अनन्त धर्मात्मक सिद्ध हो जाती है | 

अर्थात्‌ व्यवहारनयक्ा फलः-पदाथथो्मे. आस्तिक बुद्धिका 
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होना है| व्यवहारनयसे वस्तु अनन्तगुणोंका पुज हैयह बात 
जानी जाती है | 
“फूलमास्तिवंयमतिं: स्यादनन्तर्धमेंकपमिणस्तस्य । 
गुएंसद्भावे नियमाद्‌ द्व्यास्तिलस्य सुप्रतीतलात॥। 

क्योंकि गुणोंकी विवक्षामें गुणोंका सद्भाव सिद्ध होता है 
और गुणणोके-सदभावमें गुणी द्रव्यका सद्भाव स्वयं सिद्ध अजु- 
भवमें आता है | सारांश यह है कि व्यवहार नयके बिना पदार्थे 
विज्ञान होता ही नहीं | दृष्ंतके लिये जीव द्॒व्यकी ही लेलीजिये । 
व्यवहार नयसे.- जीवँका कभी ज्ञानथुण विवज्षित किया जाता 
है, कभी दर्शनगुण, कभी चारित्रणुण, कभी सुख, कभी वीये, 
कमी सम्यक्त्व, कभी अस्तित्व, कभी वस्तुल, कभी द्रव्यत्व, 
इत्यादि सब गुणोंकी' क्रमशः विवक्षित करनेसे यह बात ध्यानमें 
आजाती है कि जीवद्रव्य अनन्तगुण्णोंका पुज है साथ ही इस 
बातका भी बोध व्यवहारनयसे हो जाता है कि ज्ञान दशंन सुख 
चारित्र आदि जीवके विशेष गुण है। क्योंकि यह शुण जीवके 
सिवाय दूसरे द्व्यमें नहीं पाये जाते | और अस्तित्व, वस्तुत्व, 
दरू्यत् आदि सामान्य शुण है | क्योंकि ये गुण जीव द्र॒व्यके 
सिवाय अन्य द्रव्योंमें मी पाये जाते हैं। तथा रूप रस गंध स्पशे ये 
पुदूगलके सिवाय अन्य किसी द्र॒व्यमें नहीं पाये जाते हैं। 

इसलिये ये पुदंगलके विशेष शुण है।इस ग्रकार वस्तुमें 
अनन्त गुणोंके परिज्ञानंके सार्थही उसके सामान्य विशेष -गुणाकां 
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परिन्ञानभी इस व्यवहार नयसे होजाता है | गुण ग्रुणी और 
सांमान्य विशेष शुण्ोका बोध होने परही पदार्थ्में आस्तिक्य 
भाव होता हैं इसलिये विना व्यवहार नयके कांम नहीं चलता 
क्योंकि पदार्थका स्वरूप विना समझाये समझें आ नहीं सकता 
जो कुछ समझाया जायगा वह अंश रुपसे ही ऋहा जायगा। 
इसीसे पदार्थमें भेद बुद्धि होती हैं अमिन्न अखंड पदार्थमें भेद 
बुद्धिको उपचरित कहा गया है किन्तु व्यवहारनय- निश्रयनयकी 
सापेक्ष होनेसे यथार्थ है, निरपेच मिथ्या है | इसके अतिरिक्त किसी 
विपयमे विवाद होने पर अथवा किसी विषयमें संदेह होने पर 
अथवा बस्तुके विचार करनेमें वयवहारनयका अवल॑वन वलपूर्वक 
अवश्य लेना पडता हैं | और जो ज्ञान निश्रयनय और व्यवहार 
नय दोनोंका अवलंबन करता हैं वही ज्ञान प्रमाण ज्ञान समझा 
जाता है अतः विनां व्यवहारनयक्रा अवलम्बन किये केवल 
निश्रय नयसे ज्ञानमें प्रमाणता ही नहीं आ सकती है क्योंकि 
बिना व्यवहार नयका अवलम्बन किये पदार्थंका विचारही नहीं 
हो सकता है। 
“नेबं यतो वलादिह विप्रतिपत्तो व संशयापत्तों । 
वस्तुविचारे यदि वा प्रमाणमुभयावलम्बितं ज्ञनम” 
इसलिये व्यवहार नयकों सर्वथा मिथ्या भानकर जो छोड 
देता है और केवल निश्रयनयकरों हौ सत्यार्थ मानकर अहण 
करता है-कभी-सम्यकज्ञानी नहीं हो सकता है । 


2] 
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जो एकान्तवादी है निमितत और व्यवहारसे लाभ होना 
नही मानता है, और कहता है कि जिस समय जिसका जैसा 
होना है उस समथ उसका अपने आप वैसा परिणमन हो जाता 
है, निमित्त मिज्ञानेकी इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वस्तु 
स्वभाव जैसा है वैसा उसमें परिणमन होता. ही रहता है, निमित्त 
उसमें कुछ हेर फेर नहीं कर सकता है, ऐसा मानने वाला नियति 


'वाद और , स्वभाव वादी है। गोमटसारजीमें इसको पार्खंड 


बतलाया है | 


“जत्त जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तंतु तदा 


 तेण तहा तस्स हवे वादों णियदिवादों दु” ॥८८शा 


९ ५ लत 


अर्थात्‌ जो जिस काल जिहि करि जैसे जिसके नियम करि 
है सो तिसकाल तीहिकरि तेसे तिसहीके होय है, ऐसा नियम 
करि सबको मानना सो नियतिवाद पाखंड है। हू 
“को करइ कंय्याएं तिबखत्त मियविहंगमादीणं। 
विविहत्ततुसहाओ इदि सब्ब्बंपि य सहाओत्ति ८८ हे 

अर्थात्‌ कांटाने आदि देकर जे तीच्षण वस्तु हैं तिनके कोन- 
तीक्षणपणा करें हैं! बहुरि सुग अर विहंगी पक्षी इत्यादिकनिके 
नानांप्रकारपना पाइये है सो कोन करे दें ! ऐसा प्रश्न होते ऐसा 
ही उत्तर देहेँ कि उनका ऐसा स्वभावही है एसे सबको कारण 
विना स्वभावही करि मानना सो स्वभाववाद पाखंड है। उप« 
रोक्त अमाणोंसे कांजीका सिद्धांत दि. जैने सिद्धांसे अतिकूल 


श्ट्ठप कांजी-मंत विवेचन 
है | उनको नंदि, जैन धर्मसे रुचिःहै और न वे दिगम्बर जेन 
धर्ंको धारण ही करना चाहते हैं | इसका स्पष्ट उदाहरण है कि 
वे किसी मुनि या विद्वानसे दि, जन सिद्धांतकों समभनेकी जरू- 
रत नहीं समझते इसीलिये वे किसीके पास जाते भी नहीं ओर 
जो विद्वान उनसे सिद्धांतके विषयमें चर्चा करना चहाता है 
उससे वे वात भी नहीं करते अतः वे किसीकी गुरु बनाना और 
उनसे सिद्धांत समझना पसन्द ही नहीं करते । वे तो अपने आप 
श्री गुरु घंटाल मठाधीश सबके ऊपर रवामी बन वेठे | ओर जन- 
बल, -प्रचारवल, वचनवलसे, जनागमका गला घोंटकर अपना 
स्वतंत्र मतका - प्रचार करना चहाते हैं इस हालतमें उनकी जो 
दिगम्बरी जन समझकर उनसे जनभमंका मम समझनेके लिये 
जाते हैं वे अपने गांठब। खोकर आते हैं। अर्थात्‌ एकान्तदादी 
मिथ्यात्वी बनकर आते हैं। और व्यवहार धर्मकी (दानपूजादि) 
छोडकर स्वतंत्र नियतिवादका पोपण करने लग जाते है एवं 
'स्वयं इसी ढांचेमें ढल जाते हैं। यदि इस बातमें भूठ हो तो 
: क्ांजी स्वामी अपनी मान्यताके अनुसार थे अपने को दि, जेन 
सिद्धकर दे तो हम उनको दि, जैन माननेके लिये तेयार हैं 
अन्यथा या तो वे अपनेकी दिगम्बरी बताना छोडदें या वे अपनी 
न्‍यता छोडफर दि. जैनधर्माछुकूल अपनी मान्यताकर 
उसके अनुसार अपना आचरण करलें। अब ऐसा नहीं होगा 
कि आप अपना श्र ताम्बर जामा पहिने हुए भी अपनेको दिग- 
स्त्री सिद्ध करते रहें ओर भीतर ही भीतर दि, जैन' धमंका - 
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गला घोंटते रहें अर्थात्‌ दि, जैन सिद्धांतता लोप फरते रहें। यह 
ब्रात अब सहन नहीं हो सकती है | 

यदि कांजीकी अपनी मान्यता पर पूर्ण विश्वास है कि 
हमारी मान्यता यथार्थ है तो वे शास्त्राथ करलें | फिर सवको 
मालूम हो जावेगा कि कांजी स्वांमीकी मान्यता अयथाथ है या 
सत्यांथ है ! 

(१) जो व्यक्ति विधर्मी होकर दिगम्बर जैन धर्म को धारण 
करता है तो क्‍या वह व्यक्ति दिगम्बर जेन धर्म धारण करने के 
-पश्मात्‌ भी अपने पूर्व मेष को धारण किये हुये रह सकता है। 
और कया वह उस भेप में रहकर अपने को दिगम्बर जेन कहलाने 
का हकदार हो सकता है! यदि हो सकता है तो आगम बत- 
लावें | यदि नहीं हो सकता है तो कांजी दिगम्बरी किस अकार 
हो सकते हैं ! क्योंकि उनका भेष श्रेताम्बर यतियों का सा है। 

(२) दिगम्बर धर्म के नियमालुसार जिसके र॑चमात्र भी 
बत नहीं है तो क्या वह व्यक्ति अपने की पूज्य समककर दूसरों 
'से नमस्कारादि 'करा सकता है? अथवा क्या अपने को एूज्य 

गुरुदेव स्वामी कहला सकता है १ ४ 

(३) दिगम्बर जैन धर्म के नियमालुसार क्या कोर अन्य 
मेष में रहकर भी व्यवहांर सम्यक्‌ दृष्टि कहलाने के योग्य हो 
सकता है ९ 

(४) छठे गुण स्थान का भाव ही छुनि की क्रिया कराता है 
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अर्थात्‌ पहिले छठे गुणस्थान का भाव ग्ृहस्थ अवस्था में हो 
जाता है उसके वाद -मुनि त्रत की क्रिया होती है। ऐसा 
माननेवाला क्‍या दिगम्बर जन सिद्धांत का अजुयायी हो 
सकता है १ 

(५) निमित्त ओर व्यवहार से लाभ नहीं होता किन्तु 
इनसे लाभ होना माननेवाला मिथ्यादृष्टि है ऐसा कहनेवाला 
कया नास्तिक नही है ९ 

(६) कुदेवादिककी श्रद्धा करना तीत्र मिथ्याल है और 
सुदेवादिक की श्रद्धा करना मंद मिथ्यात्व हैं ऐसा माननेवाला 
क्या सम्यग्दष्टि होसकता हैं? 

(७) दान पूजा करनेमें तीथंयात्रा करनेमें जो धर्म होना 
मानते हैं वह भिथ्यादष्टि हैं| ऐसा कहनेवाला क्या जिनधर्मी 
होसकता है | ह 

(८) पंच महात्रत धारण करनेसे चारित्र प्रगट होता है ऐसा 
माननेवाला मिथ्या्प्टि है। ऐसा कहनेवाला क्‍या मोक्षसा्गी 
होसकता हैं ? 


(8) पंच महात्रतका शुभ विकल्प भी पुन्याश्रवकां कारण है। 
ऐसा कहनेवाला क्‍्या““तपसा निर्जरा च” इस जैनसिद्धांतका घातक 
नही है! क्योंकि “इच्छानिरोधस्तप: ऐसा तपका आचार्योने 
शक्षण किया है तो क्या मुनित्रत धारण करनेमें इच्छाका निरोध 
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नहीं होता है ! और क्या घनित्रतकी तप संज्ञा नहीं है! जो इसको 
केबल पुन्याश्रवका ही कारण कहागया है १ ' 


._(१०) “पंचमहाव्रत के विकल्प करनेकी पनिकी भावना नहीं 
है तथापि यह बृत्ति उठती है तो उसे निश्रय प्रत्याख्यानमें 
दोपरूप जानकर छोड देते हैं । उसका प्रतिक्रमण करके पुनः 
निर्विकल्परुपसे स्वरूपमें स्थिर होते है । ऐसी संत घुनियोंकी दशा 
होती है!” ऐसा जो कहते हैं तो क्या ऐसा कहना जैनागमके अनुकूल 
है ! क्या पंच महात्रत धारण किये बिना ही स॒नि द्वोते हैं जो ऐसा 
प्रतिपादन किया जारहा है कि पंच महात्रतको विकल्प करनेकी 
अर्थात्‌ पंच महात्रत धारणकरनेके विकल्प करनेकी घुनिकी भावना 
नहीं होती पर बृत्ति उठती है इसलिये इस बृत्तिका प्रतिक्रमणकरके 
पुनः अपने स्वरुपमें स्थिर होते है! इस ऋथनसे स्पष्ट सिद्ध होता है 
फि पंच महाव्रत के धारण किये विना ही 8नि होते है क्योंकि 
पंचमहात्रतका विकल्प निश्रय प्रत्याख्यानमें अर्थात्‌ झुनिपने में दोष 
उत्पन्न करता है इसलिये उनको अतिक्रमण करना पड़ता है। 
संभव है इसीलिये कांजी पंच महात्रतधारी झुनियोंकों मुनि नहीं 
समभते हैं। तो क्या मुनि निश्रय प्रत्याख्यान घुनि होते ही करते 
है या पीछे करते हैं या कब करते है ! तथा निश्चयप्रत्याख्यानका 
स्वरूप क्‍या है ? और उसमें पंचमहात्रत घारणकरनेका विकल्प 
दोषरूप क्यों ! और इसकी बृत्ति क्यों उठती है! अपनी भावनाके 
विरुद्ध हमेशा दोष लगाना क्या संत मुनियोका काम है 
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का अं ज. आओ... बार, 


(११) “संत तो स्वरुपमें स्थिर होनेके ही कामी थे उनकेनिश्य 
ग्रत्याख्यानकी ही ग्रतिज्ञा थी तथापि स्वरूपमें पूर्णतया स्थिर 
नहीं रहा जासका इसलिये यह आहार नीहारादिककी बृत्ति उठी ! 
उसको संत दोपरूप समभते है ”ऐसा जो कहा गया है तो क्‍या 
संत लोग निश्चयग्रत्यास्यानपें आहार निहार विहार शयना- 
शनउपदेशादिक इन सवके न करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके थे ? यदि कर 
चुके थे ती फिर इनमें प्रवृत्ति कर की हुई प्रतिज्ञा को भंग किसलिये 
किया | क्या संत लोगोंकी अतिज्ञा करते समय इसवातका ज्ञान नहीं 
रहा कि इस अतिज्ञाका निर्वाह हमसे नहीं होगा ? यदि ज्ञांन था 
तो ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों की जिसका पालन न होसके १ और ग्रतिज्ञा 
भंग करनेवाला ऐसा संत ही कैसा ? क्या यहां पर संत शब्दकां 
प्रथोग झुनियोंके अति किया गंया है या संत कोई और ही व्यक्ति 
है! यदि मुनिराजोके प्रति संतशव्दका प्रयोग किया है तो मुनिराजों 
के तो अड्टाईस घूलगुणोंमें एक दफे दिनमें खडे रहकर आहार 
लेना मूलगुण बताया है यह दोपरूप कैसा? मूल नाम जडका है 
जैते जडके विना इच नहीं उसीग्रकार मूलगुणके बिना झनि नहीं 
यदि आहार लेना मनिपदमें दोषरूप होता तो यह आहारलेना मुनि- 
राजोंके मूलगुण नंहीं होता यदि आहार लेना झुनिपदम पापरूप 
होता तो तीथकरादिं भहापुरुष महाशक्तिकेथांरी वेले बेले पारणा 
क्यों करते  बाहुबलीके समान सबही निराहार रहते परन्तु वे 
संतलोग स्व॒रूपमें स्थिर होनेके लिये ही आह्रादिकमें प्रवृत्ति 
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करते ये जबतक स्वरुपमें स्थिर न होसकते हैं तबतक, उनको 
स्रुपमें स्थिर होने के लियेही आहार करनापडता है क्योंकि इसके 
किये विना स्वरूपकी आप्ति नहीं होसकती इसवातका खुलासा 
उपरमें किया जा चुका है अतः निराहार रहकर बाहुवलिके सिवाय 
आजतक कोई भी दूसरे महायुरुप स्वरूपकी प्राप्ति नहीं कर पाये हैं 
इसका कारण यह है कि ज्ुधा महाभयंकर ज्वाला है इसकी शांत 
किये बिना स्व॒रूपमें स्थित होनेकी और कोई गति नहीं, इस. 
विषयमें एक कपी ने अच्छा कहा है--.- 


“आद्रारूपविनाशिनी कुशकरी कामोत्त्सविध्वंसिनी | 
पुत्रभातकलित्रवेदनकरी धर्मार्थनिर्नाशनी ॥ 
चक्तुमन्दकरी तपःश्रुतहरी लज्जाश्ृतिच्छेदनी । 
श्यामा पंडित सर्वंभूतदहनी प्राणापहारी क्ञुधा ॥? 
अतः! संत लोग स्व॒रूपमें स्थिर होनेके लिये ही पंच महा- 
 बृत घारण करते हैं ओर आहारादिकमें प्रवृत्ति करते हैं, इसलिये 
आहारादिक करनेका शत्याख्यान कोईभी संत लोग नहीं , करते 
हैं यदि वे कारणवशात्‌ ग्रत्याख्यान करते हैं तो फिर उसका 
भंग भी वे कभी नहीं करते अत) आहाराठिक लेना निश्चय प्रत्या- 
' झ्यानका भंग बताकर आहार लेने वाले मुनिराजोंकी (संतोंको) 
दोषी झहराकर उनका निरादर करना नहीं तो और क्या है 
(१२) जो यह कहा गया कि “त्रास्तवमें तो संसारका 
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त्याग करते समय मुनिने जो निश्चय अत्याख्यानकी ग्रतिज्ञाकी 
थी उसमें निर्दोष आहारकी धृत्तिका भी त्याग किया था फिर 
आहारादिककी शुभ वृत्ति उठनेसे मुनि विचार करते हैं कि अरे 
मेरे निश्चय अत्याख्यानमें भंग हुआ” क्या यह पागलपनका 
प्रलाप नहीं है १ क्‍या मुनि होते ही निर्दोप आहार करनेका मुनि 
त्याग कर देते हैं ! कभी नहीं फिर ऐसा कहना कि मुनि होते ही 
निश्चय ग्रत्याख्यान में आहार का त्यांग कर देते है और शुभ 
वृत्ति उठनेसे प्रत्याख्यानका भंगकर आहारका ग्रहण करना, वाद 
में विचार करना कि अर मेंने यह बहुत चुरा किया जो आहार 
ग्रहण किया, फिर इसका ग्रायथ्रित्त करना, ग्रायश्रित्तमी एक 
दफे दोष लगने पर होता है, बार बार जान वृककर रोज ग्रत्या- 
रुयान करना और वार वार रोज उसका भंग करना, क्‍या यह 
संत पुरुषोंका काम है? क्या वार वार ग्रतिज्ञा भंग करमी संत 
मुनि कहलाते है ? जो जान वूककर वार.वार प्रतिज्ञा भंग करता 
है बह संत नहीं है किन्तु महादृष्ट है असंत है। ऐसे दोषोंका 
निराकरण ग्रतिक्रमण करनेसे नहीं होता क्योंकि यह महादोप 


कस. 


है, त्त भंगका दाप आचायान एछसा बतलाया है | 
“शुरून्‌ प्रतिभुवः कृत! भवत्येक॑ घृतं ब्रतम | 
सहसकूटजेनेन्द्रसझभंगाघभागलम ॥” 


अथात ब्रत भंग करनेका पाप एकहजार जिन मंदिरोंके भव 
करनेके समान महापाप है | इसलिये ऐसा महापाप क्‍या ग्रति- 


रा 
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. कमण करनेसे दूर हो सकता है जो ग्रतिक्रमण कर शुद्ध होनेको: 


कहा गया है | 


क्या यह दोष दीक्षो छेदके लायक नहीं है जो वारवार 
आहारादिकका याबज्जीव' ग्रत्याख्यान करे ओर वारबार उस 
प्रत्या््पानका मंगकर आहार करें | 

(१३) जो यह कहा गया है कि “पंच महात्रतकी शुभ बृत्ति' 
भी न करके मात्र चेतन्यके अनुभवमें लीन होना ऐसीही भावना 
थी” दो क्‍या पंच महात्रत धारण किये विना ही चेतनके अलु- 
भवमें कोई लीन हो सकता है १ संभव है कांजी स्वांमी अब्ती है. 
इसलिये वे चैतन्यके असुभवमें लीन हो जाते होंगे संभव है इसी- 
लिये ही पंच महात्रतका विकल्प पुन्य वनन्‍्धका कारण मानकर 
इसके धारण करनेको मिथ्यात्व बतलाया है। 


(१४) तीथंकरोंके कमंडलुका निषेध करने वाला क्या दि, 
जैन सिद्धांका वचन कोई दिखला सकता है ९ 

(१४) सांसारिक आत्माको त्रिकालीन केवली मानने वाले 
को और केवलीके सादश्य प्रत्यक्ष, आत्माका प्रत्यक्ष केवलज्ञान 
के पहिले नीचली दशामं हो जाता है ऐसा कहनेवालेको क्‍या 
दि, जैन कहा जाय या वेदांती कहा जाय ६ 

(१६) जो व्यक्ति दान पूजा तीथ यात्रादिक करने वालोंको 
अथवा शरीराभित वप्रतादिककी क्रिया करने वालोंको भिथ्यात्वी 
सममभता है, क्योंकि यह सब पुन्य वनन्‍्धका कारण है और वन्थ 
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है सो. संसार होनेसे मिथ्यात्व है। ऐसा मानने वाला- व्यक्ति 
खुदहीं मंदिरादि बनावे प्रतिष्ठा करावे पूजन करें तो उसकी 
क्या सन्‍्यकत्वी समझना चाहिये या मिथ्यांखी ? .एक बात, 
इसरी बात येः हैं कि जो व्यक्ति दांन पूजादिककों और देव 
शास्त्र गुरुकी श्रद्धा करनेको मिथ्यात्व मानता हैं यदि बही 
व्यक्ति देवस्थान वनावे ओर समयसारादि ग्रंथोंपर अपनी श्रद्धा 
ग्रगट करे तो उसको मू्खे समझ; या सयाना १ जो जान बूझ- 
ऋर कबेम पड़े वह केस? ज्ञानी ? और ऐसे ज्ञानीके विवेचनको ग्रव- 
चन मानकर अपना: हित चहाने वाले केसे मुझुज्षु ! कया केवली 
के प्रर॒पे शास्त्रोंके सिवाय साधारण मिथ्याज्ञानीके वचनोंकी 
श्रवचन संज्ञा हो सकती है? यदि नहीं होती तो कांजी स्वामी 
का प्रवचन ऐसा क्यों कहा जाता है १ यदि होती हई तो आगम 
अतावें ९ 
हत्यादिक उपरोक्त सिद्धांत विरुद्ध बातोंका कांजी समी 

चीनरूपेण आगमालुकूल समाधान करें या अपनेको दिगश्परी 
कहना छोडदें, अथवा अपनी गलती स्वीकारकर यथाथ मार्गका 
अनुसरण कर एवं दि. जन खिद्धांतकें श्रोद् विद्वानोंका सम्पक 
करें ओर उनसे दि, जन सिद्धांतके रहस्थकी समझे | 


२०२११ >नक ० /२१४७ अमर :ीि.:१,मीगडम समता: 
है] 


अतः कांजी नाईसे हमारा किसी अ्रकारका विरोध नहीं 
है, विरोध है उनके सिद्धांसे जो जनागमके प्रतिकृूत्न हैं तो भी 
भोले जीव उनकी जन सिद्धांत समझकर उस पर श्रद्धा करते 


है 
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| जा हे हैं जिससे दि, जैन धर्मका सिद्धांत और आदर्श स्थिर्‌ 
! रहना दुसाध्य हो ज़ायगा ऐसा समझकर मैने उनके सिद्धांवकी 
: समीक्षाकी है | जिसप्रकार हितकी दृष्टिसे कहीं पर कमी किंसीसे 
/ क्ढ शब्द भी अयोग होजाता है तो उस्तको अपना हित, चाहने 
. वाले सजञन मिष् समझकर ग्रहण करते हैं उसी प्रकार ,मेरे शब्दों, 
मेँ भी यदि किसीको कड मालुम देवे तो वे उसको हितकी इश्सि 
प्रहण करें यहू सबसे मेरी प्राथना है। 7 
अंतमें कांननी भोईसे भी मेरी प्रार्थना है कि यदि झाष 
* अपना कल्यान चाहते है तो आप अपना नियतिवांद और स्व 
भाव वाद पाखंड को छोडकर स्याद्वाद सिद्धांत को स्वीकार 
करिये। आचार्य श्री १०८ श्री वीरसागरजी आचार्य श्री १०८ 
श्री महावीर कीर्तिजी आचार्य श्री १०८ श्री देशभूषणजी के 
पास जाकर उनके पास रहकुर अपनी सत्र शल्य निकालकर 
अपनी प्रवृत्ति और विचार शुद्ध करिये । किसी अच्छे:विद्वानंकां 
सुमागमकर उनसे दि. जैन सिद्धांतका रहस्य समृम्रिये । लिमित्त 
और व्यवहारके विना कोई कार्यकी सिद्धि नहीं होती आपडे 
शुभ्रागकी संसारका कारण समझकर उस शुभराग़कों हेफ . 
« मम लिया है किन्तु यह बात नहीं है इस विषयमें श्रीग॒द्य 
. भद्राचाय जो मूलसंघके अधान प्रमाणीक्‌ आचाय हैं उन्होंने 
आत्मालुशासनमें शुभरागको शुद्धताफा कारण बृतज्लाग्रा, है । 
अर्थात्‌ राग दो तरहका होता है एक शुभ दूसरा अशुभ । जो देव 
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“घूजादिकरनेमें अथवा मंहाव्रतादि धारण करनेमें राग होता है 
बह शुभरोंग है ओर शुद्धताका कारण हैं। तथा जो राग भोगा- 
मभिल्तापम होता है बह राग अशुभराग हैं ओर संसारकी कारण 
- ह'इसे वातंकी च्ष्टांत द्वारा स्पष्ट कर दिखाया हैं कि ग्रातःकाल , 
की- संग (ललिंगा) अन्चकारके नष्ट करने वाली ओर .प्रकाशकों 
अंगट-करेने वाली है ओर संध्या समय: की राग (लालिमा) अँध- 
कीरकों ग्रंगेट करने वाली है । आपके दिलमे जर्सी यह शंका बनी 

कि शुभराग हैं सो भी तो राग ही है वह भोश्षुका कारणं 
केस) राग;तो- बन्च ही का कारण-है उसी प्रकार गुणशभद्राचाय 
ने.भी. शंका उठाकर समाधान किया हैं। यहां शुंका-जो ज्ञान 
आराधना रूप परिणाम जीवके तपशास्त्राद्ि विष शुभ रूप अलु- 
रागतें सरागीपना होहे तातेँ मुक्तपनी कैसे होय--- 

ञ्त्त 


“विधूततमसी रागस्तपः श्रतनिवन्धन: हर 
मन्ध्याराग इवाकरस्य जन्तोरम्युद्रयाय, सः ॥॥? १ २३ 


है ई 


/ टीका स्व० ' प० ठोडरमलजी कृत | दूरि किया है. अज्ञान 
अन्चकार जाने एुंसा जीव ताके तप  शास्त्रादिक सम्बन्धी राग 
भाव हैं सो कल्याणका उदयहीके. अथीं है जैसे सके प्रमात 
संध्या सम्बन्धी रक्तता है सो उदयकें अर्थि हैं तेसे जानना । - 
/ आम इसके विपरोत जो रागसाव है सो संसारका कारण 
हैं हेपा .दिखलाते है । कफ पे : हट ५ 


्ः ड़ हं.# छ् जल जो >क 
डर ड नी # नर * रह हें 5 ब्रज 
री 3७८4६ डॉ छा 
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काँजी-सत विवेचन ४४५६ 





“विहाय व्याप्मालोक॑ :पुरस्कृत्य पुनस्तमः .। " 
रविवद्रागमागच्छन पंतालतलमृच्छति ॥१२७॥ 
अर्थात्‌ जीव हैं सो ब्यवत्‌ व्याप्तमया प्रकाशकों छोरि 
वहुरि अन्धकारकों आगामी क़रि रागभाषकों प्राप्त होत संते 
पाताल तलको प्राप्त हो हैं। अर्थात्‌ संसार विषें प्रवेश करे हैं | 
यह दशा आपकी और आपके भक्तोंकी होरंही है.जो पर॑- 
परा सोक्षका कारण व्यवहार ध्ममें राग भाव है उसको बंन्धकां 
कारण मानकर उसको तो छोडते जारहे हैं और जो पांचों इन्द्रियोंके 
विषय सोग संसारके कारण हैं उन्हें निजराका “कारण मानकर, 
उनमें यथेच्छ ग्रवृत्ति कर रहे है अर्थात्‌ उसमें भक््यामेक्‍्षयकां, 
म्य अयोग्यका दिचाररहित होकर .अविवेकपूर्वक प्रवृत्तिकरते, 


, जा रहे हैं 


इस बातका हमकी बडा दुख है कि आप जैसे विद्वानोंकी 
यह दशा जो विपरीत मा्गका अनुसरणशकर स्वपरका अकल्यान . 
करनेमें उतारू होरहे है। लोग आपको संत कहते है तो क्‍या 
यह संतोंका काय-है जो स्वपरका अकल्यान करें ? कदापि नहीं [, 
परमात्मा आपको सबदूबुद्धि दें और आप अपने मिथ्यां 
महंत पनाक्े पदको छोडकर.स्वपर कल्यान करनेमें लग जांय 
यही अंतिम श्री १०८ महावीर भगवान से आथना है, । 


अत५६-०३४४००न४-०० ८० ४२०-९६७६- ९३ 


समाप्तम्‌ 


दुदपनक4-१०-६६->०+ब- पफिनलेशललतप+> पा २ 
७ है 


भारतीय जेन सिद्धांत प्रकाशिनी संस्था । 
पु ३33:%--६:&&& ६६ 


.. इस्वी सन्‌ १६१३ में बनारस में स्थापित हुई थी तब से 
अबतक बनारस कलकत्ता आर श्री महावीर जी में रहकर शुद्धता 
खिक अपने पवित्र ग्रेस में छपाकर दि० जेनाचार्य अ्रणीत आक्ृत 
सुस्क्रत हिन्दी ग्रन्थों का अकाशन करती आरही है | 


| संस्था व्यापारिक नहीं हैं धार्मिक पुरुषोंने जेनधर्म के अचारार्थ 
स्थापित की है! इसमें नो लोग दान देते हैं, उनके द्रव्य से ग्रंथ 
“ छपादिये जाते है ओर उन ग्रंथों पर दाताओं का नाम छाप 
दिया जाता है| दाताओं की इच्छाउुसार ग्रंथ विनामूल्य लोगों 
को देदिये जाते हैं अथवा अल्प न्योछावर से दे दीये जाते हैं। 
और न्योआवर- उठ आने पर दूसरा अंथ उनके ही नामसे पुन 
छापदिया जाता है! इस तरह सदा कीर्ति और ग्रंथप्रचार का 
सिलसिल। चलता रहता हैं इसलिये आपको यह लाभ लेना 
हो तो संस्थाके सहायक बनिये | 


है निवेदक-- ४ 
ब्र० पूं० श्रीलाल काव्यतीर्थ 
मंत्री---भारतीय जन सिद्धांत अकाशिनी संस्था 
श्रीमद्ावीरजी (राजस्थान) 


